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उक्ता बिद्दुम ( मूंगा ) सुवर्ण, नीलम और स्फटिकके 
छविवाल तीन तीन नेत्रवाले [ पांच ]' मुखोंसे युक्त, है 
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वण स्वरूप वाठी, वरेंद अभय अंकुश कोड गूळ मुण्ड £ 
पाश शंख चक्रै ओर दो कमेलोंको ( दश ) हाथोसे धारण 
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निर्गुणध्यानम्‌ । A ५) र 

निशुणध्यानस्‌ । 

Rl संस्कृतम्‌ । 
ऋ (१) हृदयकमलमध्ये दीपवद्वेदसार प्रणव i 
श्र य चोगिमि कु 
2. यमतर्क्य योगि।भिध्यानगम्यप््‌ ॥ हरिगुरुशिवयोग $ 
शर वेभतस्थमेकं सकुदपि मनसा वे ध्यायते यः 5 
|“. बु 
ह स सुक्तः॥ १॥ र 
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£ हुदयकमलमै शुद्ध दीपशिखाके ज्योतिक समान सर्व 
i दोका सारभूत, प्रवणरूप, तर्केनाराहित योगियोंके ध्यान- 
हे द्वारा जानन योग्य विष्णु, गुरु, शिवस्वरूप, सतशतोम 
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८७ पृष्ट स्कान्दीयसूतसंहितोक्तमन्त्रब्याख्या 
विद्यारण्यस्वामिकृता । 

अन्तर्यामितया स्थितो यो देवः स नोऽस्माकं 
थियो वृद्धिरधमज्ञानादिषु प्रचाद्यात्परेरयेत्‌ । चुड्‌- 
# प्रेरणे” इत्येतस्माहेटयाडागमः । तस्य देवस्य 
5 द्योतमानस्य स्वयप्रकाशचिद्रपस्य सवेभ्राणि- 
|| ढदयाम्चुजसध्यवत्येन्तःकरणादिसाक्षित्वेन वते- 
£ मानस्य सवितुः धरकस्य शिवस्वरूपभूत तत्सृष्टि- 
£ स्थितिसंहारकारणतया प्रसिद्धं वरेण्यं सबेप्राणि- 
दु सेव्यं भगों भर्जनात्पापस्य भर्जक सत्यज्ञानादिल- 
5 क्षणं स्वमायाशक्तिवशेन शिवरुद्रादिसंज्ञापन्न सूथ 
8 मण्डलमध्ये तख्रेरकखेनावस्थित वाङ्मनसातीत- 
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सस्कृतमूमिका । 


संस्कृतम्‌ । 

विदजनेषु सर्ववेदसारभृतबह्मात्मेक्यवोधक- 
५, गापत्रीसन्त्रो विदितो5स्ति । तस्य सवेकमादावनुः- 
छाने तदकरणे प्रायश्चित्तं चान्यस्मिन्ननाविकारं 
> शाख्नेषु निदिष्टम्‌ । पुनरपि यस्सर्वश्चातिस्टृतीति- 
५, हासपुराणप्रभृतीनां संसारदुःखनिवृत्तिपूवकनि- 
>. त्यकेवल्यानन्दावासिप्रथोजनमस्ति तत्केवळेतन्म- 
| त्रेण मलविक्षेपावरणनिरसन पूर्वकेण सिद्धं भवता 
त्युच्यते। “ज्ञानां जपयज्ञास्मीति” भगवद्वी- 
तोक्तवचनात्‌ सर्वयशेषु निरूनपुरुषसुसाध्यत्वा- 
द्विसादिरहितत्वाचच यशस्याधिकत्वम्‌; पुनः 
“सर्वेषां जपसूक्तानां गायत्री परमो जपः” इति- 
पराशरोक्तवचनात्सवेजपसूक्तेयु साक्षाद्रह्मोपास- 
:. नात्वाह्वायत्रीजपस्य परत्वम्‌ । पुनः “गायन्तं उ 
5 त्रायते यस्मास्पातकादुपपातकादिति' व्यासवच- | 
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£ बहा” “सय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” 'येऽसावा- 
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} अरस्य चिन्तनात्मकोपासनया विक्षेपनिरसनं 
भवति । तथा च तत्स्वरूपलक्ष्य भतन्नह्मात्मेक्य- 
ज्ञानेनावरणक्षयो भवति । एवं त्रीणि सुक्तिप्र- 

} तिबन्धकानि नऱयान्त । ततोऽर्थधम्मादिपरुवार्थ- 
तुष्टयसारभतसालोक्यादिचतुष्कसारतमं पर- 

मानन्दलक्षण सायुञ्यकेत्रल्यपदं भवाति । यद- 

विद्याबीजविलसितसुषष्त्यवस्थायाम्‌-अज्ञानकार्य- 
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डि संस्कृतभरमिका । (60) शु 
1 मल कार ह 
& श्रद्यया तदेव वीर्य्यवत्तरम्भवाति ॥” (छान्दोग्य०) § 
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“तजपस्तदर्थभावनम्‌ ।” ( योगस० ) “वेदस्या- 5 
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ध्ययनं सर्व धस्मशा्रस्य चापि यत्‌ । अज्ञातां ; 
तु तस्सर्वै तुषाणां खण्डनं यथा” ( व्यासः ) “स $ 
वेदपाठमात्रेण सन्तुष्टो यो भवेद्‌ द्विजः पाठमा- ६ 
त्रावसायी तु पड़े गोरिव सीदति ॥” योऽधीत्य | 
धेवद्विप्रो न वेदार्थं विचारयेत्‌ । स सान्वयः ६ 
शद्रसमः पात्रतां न प्रपद्यते”. (मनु) “योऽधीतेऽ- & 
८. हन्यहन्येतां गायत्री वेदमातरम्‌ । विज्ञायार्थ |, 
ब्रह्मचारी स याति परमाङ्गतिम्‌ ” ( कूर्मपु० ) § 
% “जपस्याभ्यन्तरे व्याख्या स्मत्तेव्या मनसा दिजैः। ६; 
5 स्मरणात्सर्वपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ॥ 
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५ विश्वासभक्तिजञननं मन्त्रेयज्ज्ञानमुत्तमम्‌ । तस्मा- ६ 
| दर्थ विजानीयाद्यलेन जपक्कद्‌ द्विजः” (भारध्वाजः) f 
f इत्यादिवाक्यभ्यस्तदपासनायास्तदर्थज्ञानस्ाष्य- | 


डि रवात्‌ तदथज्ञानस्यावरयकत्वम्‌ । अंतर्तदा धिका- 
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क सारभूत अधानाथ समुद्धत्य यथास्थान सयोज्य 


ही 

41 गायत्रीमन्त्ार्थभास्करः संकलितः तस्य बहुमित्र- . 

|| जनसम्मतानुमोदनाय भाषाटीकापि कारिता। ४४ 
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भाषाभूमिका । 


wD 905 Tm 


विद्वलनोंकों गायत्रीमन्त्र बिदित हा है जो चारों 
वेदका सार हे और जो अझ ओर जीवात्माकी एकताका 
छ वोधक है ।शा्त्रो ऐसा लेख है कि वेदाबीहित सव 


Cn nr RT co 


¦ कर्मोके आरम्भमें गायत्री मन्त्रका अनुष्ठान होता हे ऐसा § 
. न करनेसे ग्रायाश्चत्त ( पाप ) होता है ओर अन्य सत्कमे (, 
करनंका अधिकार नही रहता हं । पुनः समस्त श्वाति : 
स्मृति, इतिहास, पुराणादिका लक्ष्य यह हे कि संसार- fd 
दुःखकी निवृत्त और नित्य कवेल्यानन्द्का प्राप्ति हो, यह £; 


स 
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केवळ गायत्रीमन्त्र द्वारा ही फठीभूत हो सकता हे क्यो- 
कि गायत्री मन्ञका आश्रय लेनेस ही मछ, विक्षेप ओर 
आवरणका) नाश होता है ( यज्ञानां जपयज्ञोईस्म ) ६ 
८. यज्ञोमे म॑जपयज्ञ हूँ, भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस वाक्यके & 
। अनुसार सब यज्ञोंमि हिंसा तथा द्रव्यव्ययके अभावक £ 
i 


कारण जपयज्ञका हौ महत्त्व अधिक हे, पुनः “ सर्वेषां &. 
४. जपसूक्तानां गायत्री परमो जपः ” सब प्रकारके जपोमें > 
५% गायत्रीजप श्रेष्ठ है, पराशरमानके इस वचनके अनुसार $ 
f साक्षात्‌ ब्रझकी उपासना होनेके कारण गायत्री मन्त्रका 5 
% जप सब जपौम श्रेष्ठ हे । पुनः “गायन्तं जायते यस्माः 
त्पातकाडुपपातकात्‌ '' इस महार्ष व्यासजीके वचनके 
अनुसार जो गायत्री मन्त्रका गान ( जप ) करता है 
5 उसकी रक्षा यह मन्त्र पातक (महापातक ) ओर उपपात- 
iW; 
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ह (१२) भाषाभूमिका । । 
ह वित्त दिड अ हि |. 


Fos 


टी 


|. कसे करता हे । इस बचनके अबुसार सर्वश्रेष्ठ गायत्री- 
& जप द्वारा सब प्रकारके महापातकादि मलोका नाश होतां 
$ तथा “ असावादित्यो ब्रह्म? ( यह सूझ्य जो आका- 
शमण्डलम उदय हाता हे और अपने प्रकाशपे अन्धका- 
क रका नाश करता है वरी. ब्रह्म हे) “ सूये आत्मा 
£ जगतस्तस्थुषश्च” ( सूर्य्यं चर ओर अचर दोनो. प्रका- 
४ रका साष्टका आता ह १077 या$सावादत्य पुरुषः 
> सासावहम्‌ ” ( जो पुरुष सूर्य्यमें हे वही में हूँ ) 
इत्यादि श्रुतियों द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि गाय- £ 


डा 


की: 
रथ 


अ 


5 


पक 
१: 


* स्वरूप अथात्‌ ब्रह्मत्मेक्यका जो ज्ञान होता हे उससे £ 

(आबरणको क्षय हाता है। इस प्रकार तीनों मोक्षके प्राते- > 

| कोका नाश होता हे, इन आतिवन्धकोंके क्षय होनेसे ६ 

पुरुषार्थ चत॒श्यमें सारभूत मोक्षकी और मुक्ति चतुश्यमें 
शं 
नि 


अतिश्रष्ठ परमानन्दरूप सायुज्य केवल्यपदकी प्राप्ति होती ।" 
शी हे । संब लोगोंका यह साधारण अनुभव हे कि अविद्या- i पर 
ले बीजविलसित सुपुप्ति अवस्थायें अज्ञानके कार्याके लोप £ 
| होनेसे सबै दुःख निर्वात्त पूवक विषयानन्दसे उत्कृष्ट सुख 


होता है उससे भी अधिक केवल्यपंद आम होने पर अज्ञान- £ 


कुरी 


5 निश्वात्तवूर्वक अत्यन्त उत्कृष्ट अक्षय सुख होता है। निश्चय i 
“5 करके जो सत्कर्म अधेन्ञान तथा श्रद्धापूर्वक किया जाता है “ह 
छ वह अधिकतर बारुषठ होता है ( छान्दोग्य ) “ उस 


>, 


(08% Ne 8 {oC 
भाषाभ्रमिका.। (१३) 


७ ( योगसूत्र ) “वद तथा धर्मशार्खोका अध्ययन जो विना 
%, अर्थके किया जाता हे वह ऐसा है जेस भूसी कूटना( व्यास) 
५५ जो. द्विज वेदके पाठमात्रसे सन्तुष्ट रहता हे उसने केबल 
पाठमाचका ही कष्ट उठाया है ओर वह उसी प्रकार खद 
को ग्राप्त होता है जैसे कीचडमें फँसी दुई गऊ ” (मु) 
' जो विप्र विधिपूर्वक वेदका अध्ययन. करता हे परन्तु 
दके. अर्थको नहँ विचारता वह वंदसाहेत. शूद्रके तु 
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5 जानकर जफे करता है वह परम गतिको प्राप्त होता हैं” 
( कूमेपुराण ) “द्विज्ञेकों उचित है कि जपके समय 
मनमै मन्त्राथं चिन्तन करते रहें क्योंकि अथेके स्मरणसे 
सब पाप नष्ट होजति हैं । मन्त्रका जो यथाथ ज्ञान है 
बदी. विश्वास और भक्तिको उत्पन्न करनेवाला है, इस 
लिये जप करनेवाले द्विजको यस्नपूशक अर्थ जानना 
उचित हे” ( भारद्वाज ) इत्यादि वा्क्यांसे स्पष्ट है 
कि गायत्री मंत्रे अधेका ज्ञान भी आवश्यक है 
क्यों कि मंत्रके अथैज्ञान विना उपासना साध्य नहीं है । 
इस कारण अधिकारी पुरुषोंके उपकारके लिये “गायत्री 


न्याथं भास्कर” नामक ग्रन्यकी रचना हुई है. । इस 
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केवळ अनेक अलभ्य चति, स्मृति, पुराण; भाष्यादे 
र ग्रन्थोंका सारभ्रत प्रधान अर्थ लेकर यथोचित स्थानमें 
रखादिया है । इति । 
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आर खुपात्रताको नहीं प्राप्त होता है” ( मनु)“ जो : 
बह्मचारी प्रतिदिन वेदोंका कारण इस गायत्रीके. अर्थका : 


्रन्थर्मे भिन्न भिन्न सम्प्रदायोके मतोंका उलेख न करके ' । १ 
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४ ग स्र - क्ष जि] 
5 गाथत्रासन्त्रार्थ भास्करः | न 
क 7 0४७ 
1 माफा्डीकासाहितः ॥ 
|. RI क 
है सङ्गलाचरणस्‌ । ही 


य्य 


® 


संस्कृतम्‌ । 
(१) ध्यात्वा ब्रह्म प्रथममतनु प्राणसूले नदन्तं || 
दृष्टा चान्तः प्रणवसुखरं व्याहृतीः सम्यगुवत्वा ॥ 
यत्तद्वेदे तदिति सवितु्रह्मणोक्तं वरेण्यं तद्भ- 
गाख्थं किमपि परमं धाम गर्भे प्रपद्ये ॥ १ ॥ 
भाषा । 
प्रथम बियु अहको ध्यानकर; भीतर हुदयवायुके 
मूलस्थानमें अव्यक्त शब्दको करते हुए, आदिमे ( ४ ) 
तब व्याहति ( भुवः स्वः ) को भले प्रकारसे कह ( तत्‌ ) 
यह आर ( सावतुवरण्य ) एसा वेदमें ब्ह्माजीसे कथित 
की देखकर ( भर्गों ) भर्ग नामक कोई अनिपेचनीय तेजके 
शरणमें में प्राप्त होता हूं ॥ १ ॥ 
( १) साम्बपश्चाशिकायाम्‌ । 
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|. संस्कृतम्‌ । 


$ ~ न ८ क 

5 (१) यन्सण्डल व्याधिविनाशदक्ष यडग्यजुः- ६ 

५, सामसु सस्प्रगीतम्‌ ॥ प्रकाशित थेन च मूर्जुवः क | 
है स्वःपुनाठु माँ तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ २ ॥ 
i क हे / ८ 
ईन, यन्मण्डळं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रेलोकयपूञ्य 
2 त्रिगुणात्मरूपम॥ समर्ततेजोमयादिञ्यरूपं पुनातु (5 
५ मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ३ ॥ hi 
भाषा । 8 
जो सूयेमण्डल व्याधियोंके विनाश करनेमें समर्थ हे, जो ३ 

४ ऋक, यजु और सामवेदमें सम्यक्‌ प्रकारसे गान किया ग- १ | 


ने 


ॐ या है, जिससे भुवः स्वः प्रकाशित होता हे( तत्सवितुवरेण्य- . | 
ॐ स्‌) वह सूयदेवका वर्णनीय तेजवाला मंडळ मुझे पवि- | 
त्रक्रै॥२॥ 


हज 

रर 5 र त 

छै जो मण्डल निविड़ ज्ञानरूप, अगम्य, त्रेलोक्यपूञ्य भं 
जिशुणात्मस्वरूष और समस्त तेजोमय दिव्य स्वरूप हे, $ 
4 बन 

सूय देवका वणनीय तेजवाला मण्डल मुझे पवित्र ड 

करे ॥ ३ ॥ न 

( १) महाभारते । $y 

Fi 
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गायत्रीमहत्त्वम्‌ । (३) 
व NR. 
रत 

गायत्रीमहत्त्वस्‌ । | 

क्ष 

संस्कृतम्‌ । 

(१) गायत्री छन्दसामहम्‌ ॥ १ ॥ च 
(२) गायत्री छन्दसां मातेति ॥२॥ | 
॥। 


(३) नास्ति गंगासमं तीर्थ न देवः केशवात्परः! 
५, गायत्र्यास्त परं जप्यं न भूतं न भविष्यति ॥ ३॥ 


भूर्भुवः स्वरिति चेव चतुर्विशाक्षरास्तथा |] 
गायत्रा चतुरा वदा आडङ्कारः सवसव तु ॥ ३॥ 


भाषा । 


छन्दोंमें गायत्री छन्द में हूं ॥ १॥ 

गायन्ञा वेदॉका आदि कारण ह ॥ २॥ 

¦ गंगाके समान कोई तीथ नहीं है; केशव भगवानसे परे 
५; कोई देवता नहीं है; गायत्रीसे परे कोई जप न हुआ है न (ई 
> होगा ॥ ३ ॥ 


भूरमुवः स्वः यह तीन महाव्याहृतियां और चोवीस 
¦) अक्षण्वाली गायत्री चारों बेद स्वरूप है और निस्संदेह १ 
१. ओंकार सबेरूप हे ॥ ४॥ 


( १) भगवद्गीता अध्याय १०।३५। 
( २ ) महानारायणोपनिषदि १५।१। | 
( ३) बृ० यो० याजू अ० १० । १०; २७९; ४।१६। 
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f (४) गायत्रीपन्त्राथभास्करः । 
i; संस्कृतम्‌ 1 


यथा सधु च पुष्पेभ्यो घत दुग्धाद्रसारपयः । + 
- $ एवं हि सववदानाँ गायत्री सारसुच्यते ॥५॥ ४ 
® (९) त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादम्पादमदूदुहत ४ 
४ तदित्युचोन्स्याः सादि ज्या; परमेष्ठी प्रजापातिः॥६॥ 
® (२) अष्टादशसु विद्यासु मीमांसाइतिगरीयली। 
£ ततोऽपि तकशास्त्राणि पुराणं तेभ्य एव च ॥ ७ ॥ 
5 ` ततोऽपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुर्वी श्रुतिद्विजञ । 
७ ततोऽप्युपानेषच्छ््ा गायत्री च ततोऽधिका ॥ 

~ 1९८ ~ ट>. 

# दुलभा सर्वेमन्त्रयु गायत्री प्रणवान्विता ॥ ८ ॥ 
$ ड भाषा । 
र जस फूठाका सार मधु, दूषका सार घृत, रसका सार ल. 
# दूध हे इसी प्रकार सब वेदोंका सार गायत्री मंत्र कहा ९ 
डक जाता हैं ॥ ९ ॥ 
£ परमेष्ठी अजापति ( ब्रह्मा ) ने तीन ऋचावाली गायत्रीके 
£ तीनों चरणोंको तीनो वेदोंसे सारक्षत निकाले हैं ॥ ६॥ 
5 उउठारहाँ विद्यामें मीमांसा अति श्रेष्ठ हे तिससे थी 
$ न्यायशा और न्यायशाखसे पुराण श्रेष्ठ हैं ॥ ७ ॥ 
|? है ट्रेज ! तिसस भी श्रेष्ठ घमशास्न है ओर उससे भी श्रेष्ठ 
5 पद हं वेदस श्रष्ठ उपानेपढ तिससे भी गायत्री मंत्र श्रेष्ठ (7 
हँ, प्रणवयुक्त यह गायत्री सर्व मेत्रेमि दुळेम है ॥ ८ ॥ 
(१) मनु० अ० २। छो० ७७] 

(२ ) ३० सन्ध्यामा? । 
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गायन्रीमहत्मू । 


र्क्त 
संस्कृतम्‌ । हि 
(१ )एकाक्षर परं ब्रह्म ्राणायासाः परन्तपः। | 


¦ सावित्र्यास्त परञ्चास्ति पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ | 

पाठान्तरम--(€ सोनार्सत्यं विशिष्यते ) 

(२) तदित्यूचःलमो नास्ति मंत्रो वेदचतुष्टये । 
सर्वे वेदाइच यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च ॥ 

समानि कल्या प्राहुर्मुनयो न तदित्यृचः ॥ १०॥ 
(३) स्वेषां जपसूक्तानासृचाञ्च यज्ञषां तथा। 

साग्राँ चेकाक्षरादीनां गायत्री परमो जपः ॥११॥ 

भाषा । 
एकाक्षर ( ॐ ) परब्रह्म है, प्राणायाम परमतप है. 


गायज्ीसे परे कोई मत्र परमपवित्र नहीं है । तया सत्य | 
बोलना मौनसे श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 
चारों वेदोंमें गायञ्जीके समान कोई मन्त्र नहीं है। 1 
सुनिलोग कहते हैं, कि गायञ्रीके एक कलाके समान स्वेद, £ 
सर्वेयज्ञ। सवेदान और सर्व तपस्याएं नहीं हैं .॥.१० ॥ 
सब जपसूक्तोमै ऋग्यज्ञुःसामवेदों और एकाक्षरादि म 
न्त्रॉमें गायत्री परम जप है ॥ ११ ॥ 
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नटी: 


( १) मनु० अ०२। क्रो ० ८३। अन्निस्मृ० अ०२।छो०११। 
(२) विश्वामित्रः । 
( ३ ) ३० पाराशरस्मृ० अ० ४।#०४। 
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ER 


संस्कृतम्‌ । 


f 
| (१)साड्रांचचतुरोवेदानधीत्यापिसवाड्मयाना ¦¦ 
सावित्री यो न जानाति दृथा तस्य परिश्चस॥१२॥ |! 
| (२)गायत्री चेव वेदाश्च ब्रह्मणा तोलिता पुरा। | 
5 वेदभ्यश्च सहस्रभ्यो गायत््यतिगरीयसी ॥ १३॥ . 
=] (३) सववेदसारभूता गायत्र्यास्तु समचेना । . 
ब्रह्मादयोऽपि संध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च।१४॥ ` 
| (३) गायः्युपासना नित्या सर्ववेदेः समीरिता । ` 
यया विनाखधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सवेथा॥१५॥ ¦ 


र 
भाषा । 

स्वर तथा अङ्ग सहित चारों वेद पढ्ने परभा जो गायत्री 

= मन्त्रको नहीं जानता है, उसका परिश्रम निष्फल है॥ १२॥ 


| सहस्रां वेदोंसे भी गायन्रीका पछा भारी पाया ॥ १३॥ 


( १ ) योगियाञ्ञवल्क्य ०। 

(२) बृ० पाराशर० । अ० ५ । शछ्रो० १६। 

( ३ ) देवीभागवते स्क॑० ११। अ०१६। इलो ०।१५। 
( ४ ) देवीभागवते स्कन्ध १२। अ० ८। इलो ९। 


FTAs 


पूर्व कालमें ब्रह्माने गायत्री और वेदीको तोला तो' 


पकड साह 
EO Rn 


5  गायन्रीका आराधन सब वेदोंका साररूप है सन्ध्याकालमें "१ 
ह ब्रह्मादिक भी तिसका व्यान सहित जप करते हें ॥ १४॥ ल. 
त सर्व वेदोमें गायत्नकी नित्य उपासना वर्णित है, जिसके शः 
' विना सर्व प्रकारसे ब्राह्मणौकी अधोगति होती हे॥ १५॥ «ह 


पना न्स WR 


संस्कृतम्‌ । 


र ए ग भा 


यात्‌॥ १६ ॥ 
(२) गायच्याः परमं नास्ति दिवि चेहे च पाव- 


RTC TET 


६ नम्‌ । हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकाणेवे॥१७॥ 
| (३)किं वेदैः पठितेः सर्वेः सेतिहासपुराणकीः 


क) 


साङ्ग सावित्रहानेन न विप्रत्वसवाप्मुयात्‌ ॥१८॥ 
भाषा। 


होता है ॥ १६॥ 
इस लोक तथा परलाॉकम पवित्र करनेवाला गायत्रीसे 


७, 


परे कोई मंत्र नहीं है क्योंकि नरकरूप समुद्रमें गिरते 
इएको यह गायत्री हाथ पकडकर बचाती है ॥ १७७ 


अङ्गसहित सबै वेद्‌ तथा इतिहास पुराणादिकोके पढ़नेसे 
क्या हुआ जो गायत्रीमंत्रकी उपासनासे हीन है वह 
ब्राह्मणत्वकी नहीं प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
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(१) दे० भा० स्कं० १२। अ० ८ इलो० ९०। 
(२) शड्खस्पु० अ० १२ इलो० २५ 
(३) वृ० पराशर अ० ५९७४) 


प 


केवल गायत्री मात्रकी उपासनास द्विज मोक्षको प्राप्त । 


क 
ष्र 


2) 


Ag 


५» 


यवनी, 
०१४८" 


| 
3 
५ 
ल्‌ 


र | न 
४) संस्कृतम्‌ । 5 
त (१) न ब्राह्मणे वेदपाठान्न शाखपठनादपि । ` 
देब्यास्त्रिकाळमभ्यासाठ्राह्मणः स्याद्विजो- र 
ऽन्यथा ॥ १९॥ | 
(२) गायत्र्यास्तु परन्नास्ति शोधनं पाप- |), 

3 कर्मणाम्‌ । महाव्याहृतिसंयुक्तां प्रणवेन च 
की 


संजपेत्‌ ॥ २० ॥ 

। (३)गायत्री यः परित्यज्य चान्यसंत्रसुपासते । 

४ न साफल्यसवाझोति कल्पकोटिशतेरपि ॥ २१ ॥ 

FMT 1८8) BRT 1 

वेद और शाख्रके पढ्नेसे भी बाह्मण नहीं हों सकता है 
त्रिकाल गायन्रीकी उपासनासे आझण कहा जाता है £ 

अन्यथा द्विजही रहता हे॥ १९॥ 
गायत्रीकी उपासनासे परे पापकर्मोके शोधनेके लिये कोई ** 

मंत्र नहीं है अतः प्रणव तया महाव्याह्मति सहित गायत्रीका र 


I Er) ग TR 


(३, जप करै ॥ २० ॥ 

.. गायत्रीको छोड़कर जो दूसरे मंत्रकी उपासना करता 
है वह शतकोटि कल्पतक भी सफलताको प्राप्त नहीं कर (; 

४. सकता है॥ २१॥ 

लु ( १ ) १० सन्ध्याभाष्ये । 

न (२ ) सम्ब स्ट० । इलो० २१८ 


(३) बृ० सन्ध्यामाष्ये | 


|) 


ह 


20022 0: 204 08022 72802 अ 802 802 9५:05 मी. 
गायबीमहत्त्वस्‌ । 699 


सरकृतम्‌ । 
एष एव मंत्रो ब्रिजत्वसंपादकोपनयन संस्कारे 
उपदिश्यमानो गुरुमंत्र इत्युच्यते, सर्यवंशीया- 
श्चन्त्रवंशीयाश्च संवे राजान इममेव मंत्र 
प शुचयो भत्ता नित्यं जपन्ति स्म.) यथा महाभारते 


अनुशासनपर्वणि अ० १५० इलो० ७८ युधि 
७ ष्ठिरं प्रति भीऽ्मतवाक्यस्‌ । सोसादित्यान्वयाः 
“ सर्वे राघवाः कुरवस्तथा । पठन्ति शुचियो नित्यं 
सावित्रीं परमां गतिम्‌ ॥ श्रीराम चन्द्रकतेकनित्य- 
4 सन्ध्योपासनं ( गायत्रीमंत्रजपः ) तु वाल्मीकीये 
| बहुषु स्थलेषूपवणितमिति विदितमेवास्ति ॥२२॥ :. 
भाषा Ms 

>, यही मंत्र ड्जिख-सपादक-उपनयनसस्कारमेँ उपदेश 
हि किया गया शुरुमत्र कहा जाता हे। इसी मेत्रको £ 
|. सूयेबंशी तथा चेद्रवशी राजन्पगण पवित्र होकर नित्य जपा & 
ह करते थे जैसा कि ( महाभारतके अवुशासन पेसे १९० (| 
1 अध्यायके ७८वें इळोकम ) युविष्ठिरके प्रति भीष्मने कहा ६ 
है, कि सूर्य और चन्दरवंशके सब कोई तया रघुवेशी कुलर "| 
वंशी ( विशेष ) पवित्र च नित्य परमगति-“दायिनी ९ 
सावित्रीको जपा करते हैं जीका किया सन्ध्यो छ. 
पासन ( गायत्रीमत्रजप ) वाल्माकीय रामायणम कई एक #% 
स्थलमें वर्णित है इति ॥ २२ ॥ | 
छै 2 


८ मर लक कक 


क ्यस्य्यक्कवण्क्यी 


) ८५०७: 


हम 


oc 


रे संस्कृतम्‌... ४ 
141 (१) नान्नतोायसमं दानं न चाहिलापर तपः । | £ 
मे न सावित्रीसमं जप्यं न व्याह्नातिसमं हुतम्‌ ॥२३ ==; 
( भाषा । 21 
§ अन्न और जलके समान दान, आहेसाके समान तप [ 
ॐ साविन्नीके समान जप और व्याह्ातिसमान कोई आहुति |; 
छि नहीं है ॥ २३॥ है br 
गायत्रीन्रह्मेक्यस्‌ । 
संस्कृतम्‌ । 
(२) ब्रह्म गायत्रीतिं-बह्म वे गायत्री ॥ १ ॥ 
(३) गायत्री परमात्मा ॥ २ ॥ रे 
(३) गायत्री परदेवतोति गदिता ब्रह्मेव क 
चिद्रपिणी ॥ ३॥ क 


|. 
: भाषा । 


ब्रह्म ही गायत्री है ॥१॥ 
गायत्री परमात्मा है ॥ २॥ id 
गायत्री सबसे परे देवता और चेतन्यरूापिणी ब्रह्म है is 
सा कहा गया है ॥ ३॥ 

( १) सूतसंहितायां यज्ञवेभवखण्डे (4०६ इरो० ३०५०३६९) 
( २ ) शतपथत्राह्मणे।८।५।३।७।ऐतरेयत्राश अ० २७। ख० 
( ३ ) गायत्रीतत्त्वे । इलो० ९ । र 


( ४ ) गायत्रीपुरश्चरणप० । 
Wr RNR Rw RN SMR 


गायन्नाबझेक्यस्‌ । CR) 


~ है 2 


iM 


ह संस्कृतम्‌ । 

४. (१)अथो वदासि गायत्री तत्वरूपाँ ज दीमयीस्‌॥ 
४, यया भकाइयते बह्म सच्चिदानन्दळक्षणम्र ॥ ४ ॥ 
डे (२) असावादित्यो ब्रह्म ॥ ५ ॥ 

5 (३) सयं आत्मा जगतस्तस्थषङ्च ॥ & ॥ 

£ (9) गायत्री वा इदं सर्वम्‌ ॥ ७॥ 

5» (५) गायत्री वा इदं सवभूतं यदिदं किञ्चाटी 
F भाषा) 

| तत्त्वरूपिणी जिवेदमयी गायत्रीको में कहता हूँ, जिससे 
है सचिदानन्द लक्षण ब्रह्म प्रकाशित होता है,अर्थात्‌ बह्मका ज्ञा 


। नहोताहे॥४॥ 
यह प्रत्यक्ष सूर्यदेव जह्मरूप हे ॥५॥ 


यह सूर्य भगवान्‌ चर अचर सष्टिका आत्मा है ॥६॥ 
यह सब सृष्टि गायत्रीरूप है॥ ७ ॥ 


लन संसार जो कुछ है वह सच गायत्रीखूप है ॥ ८॥ 
|: (१) गायत्रीतत्वे इलो० १। 
कक (२) मद्दावाक्योपनिषदि । 
ह (३) सूर्योषनिषदि । 
इक (४) नसिंहपूर्वतापनीयोप ० ४।२। 
ति (५) छान्दोग्योप० ३।१२।१। 
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Fl (१२) गायत्रीमन्त्राथृखास्करः । 
संस्कृतम्‌। 
(१) न भिन्नां घ्रतिषद्ेत गायत्रीं ब्रह्मणा सह । 


bass oS 


सोऽहमस्मोत्यपासीत वाधना थनकनचित्‌॥ ९ ॥ 

(२)देवस्य सवितुस्तस्य धियो यो नः प्रचोदयात्‌] 
अगा वरण्य तद्रह्म धामहात्यथ उच्यते ॥ १० ॥ 

सघन सत्यमानन्द हदये मण्डळेऽपि च। 
यायञ्चपेत्तदिर्येतन्निषकामों मुच्यतेऽचिरात्‌ ॥११॥ 
(सयश्चायं पुरुषो यश्चासावादित्येस एकः,इतिश्च॒तेः) 

भाषा । 

गायत्री और ब्रह्मम भेद नहीं है, चाहे जिस किती प्रका- 
सं हां (वह) मै हूँ, यह उपासना केर ॥ ९ ॥ 

उस प्रकाशमान सॅविताका वर्णन करने योग्य तेज जो ह- 
मारी खाद्विकी प्रेरणा करता है वह बह्म हे उसका में ध्यान 
इ करता हूँ ऐसा कथन दे ॥ १०॥ 

अकाशसहित सत्पानन्द्‌ स्वरूप ब्रह्मकों हृदय वा सूर्यम-« 

३७ ण्डलमें ध्यान करता हुआ निष्काम गायजीका जप करे तो 
& शीघ्र भववन्धतसे छूट जाता है ॥ ११ ॥ 
ड ( सब भतोक हृदयम जो आत्मरूप पुरुष हे आर जा 


डॐ सूयमण्डलम परमात्मरूप पुरुष हें वे दोना एकरूप हैं ) 
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nF i 


क: मतद 


९ १ ) व्यासतः । 
(२ ) विश्वामित्र; 
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गायन्त्रीबल्षैक्यम्‌ । (१३) 4 

७ 4७ मल क 7 श 
संस्कृतम्‌ । | 

(१) गायत्र्याख्य ब्रह्म गायत्यनुगतं गायत्रीः a 
सुखेनेक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


(२) गायत्री घ्र्यम्न्रह्मेक्यचोधिका ॥ १३॥ 

(३)प्रणवव्याह्ृतिभ्याञ्च गायञ्या त्रितयन च । 
उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मा यत्र प्रतिष्ठितः ॥ १४ ॥ 

(2) परब्रह्मस्वरूपा च निवाणपद्दायिनी ॥ 
ब्रह्मतेजामयी शाक्तिस्तदधिष्टातृदेवता ॥ १५ ॥ 


Dire; 


gs 
A 


भाषा। अ 
गायत्री नामक ब्रह्म गायत्रीमें व्यापक गायत्री नामसे 
वर्णित है ॥ १२॥ 
गायत्री जीवात्मा और अझकी एकताका बोधक है॥ १३॥ 


socio 


स 

प्रणव व्याहति और गायत्री इन तीनोंद्वारा परब्रह्म डपा- .. 
सना करने योग्य हे जिस बह्ममें आत्मा स्थित है ॥ १४॥ ह 
ब्रह्मरूपा गायत्री मोक्षपद्‌ देनेवाटी है और _ ब्रह्मतेजमयी |. 
शक्ति है वह गायत्री मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवता है ॥ १९ ॥ 
५ 


छान्दोग्य० शकरभाष्ये प्र० ३ ख० १२० ५ । 
शङ्करभ।प्ये । 

तारानाथकृतगा० व्या० ए० २५ 
देवीभाग० स्कं० ९अ० १३लोक ४२ | 


“A 


७७ कक 


ज़ $ (रड) गायत्रीमन्त्राथमास्करः । शक 
के ३४221 कक फ न र्व 
> जी संस्कृतम्‌ । न 
2 (१)ओड्जारस्तत्परंबह्म सावित्रीस्यात्तवक्षरम१६ न 
5 (२) गायत्री तु परं तत्त्वं गायत्री परसा 1 
ड गतिः ॥ १७ ॥ | 


(३) गायऱ्येवपरो विष्णुगायस्येव परः शिवः ॥ न 
गायत्र्यव परो ब्रह्मा गायत्र्येव त्रयी यतः॥ १८॥ ४ 
(४)सर्वोत्मना हि सा देवी सवभूतेषु संस्थिता॥ ¦; 
गायत्री मोक्षहेतुर्व मोक्षस्थानसलक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 


wees पॉ १) 


भाषा । | 

ओंड्रार परब्रह्मळप है और गायत्री भी नाश रहित ब्रह्म ४४ 

॥ १६ ॥ छ, 
गायत्री परमतत्व और परम गति है ॥ १७ ॥ ल्‌ 

> गायत्री ही दूसरा विष्णु, दूसरा शिव और दूसरा रा {7 
३} है क्योंकि गायत्री तीनों देवोंका स्वरूप हे ॥ १८ ॥ | 
३. वहीं गायत्री देवी सवीत्मरूपसे सबै भृतोमें स्थित है ९ 
म और गायत्रीही मोक्षका कारण तथा अरूप मुक्तिका स्थान £; 
| | 
10004 : 
क ( १ ) कूर्मपुराणे उ० विभा० अ० १४) इछो ० ५५। र 
ॐ (२) बृहलसाराशर सं अ० ५। इलो० ४ र 


( ३ ) इहत्सन्ध्याभाष्ये । 
{ 1 ) ऋषिश्चङ्ग 
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13 ? ड 
क fens भु 
प्र न नासा पणा धे 
| काळमेदेन गायत्र्या नामान। ६ 
# ग (| 
|| संस्कृतम्‌ । न 
bs] 14 ०.0 REP. 
क (१)गायत्री नाम पूरवोहे सावित्री सध्यमे दिने॥ £; 
|. सरस्वती च सायाह्वे सेव सन्ध्या त्रिषु स्मृता॥१ ४. 
| j भाषा । य 
ह प्रातःकालमे गायत्री) मध्याहमें सावित्री तया सायङ्कालमें है 
. | सरस्वती नाम है वही गायती तीनों सन्ध्पामें वर्णित है ॥ १॥ “$ 
hs ७८ 1 
i गायत्रीनामाथः । ५ 
क संस्कृतम्‌ । र 
॥ (२) त्यङ्वयाशखायते तस्माद्वायत्री ॥ १ ॥ न 
दई (३) गायत्री गायतेः स्तुतिकमेण इति॥ २॥ अ 
रश! भाषा । 1 
4) कर र Ne 2000 पक 
£ गायत्री जिस कारणस आणोंकी रक्षा करती है तिस &. 
40, कारणसे उसका गायत्री नाम है ॥१॥ छ| 
४! गान और स्तुतिकर्मम गायत्री नाम हे ॥२॥ | 
छ ( १ ) व्यासः । न 
ति (२) इहदारण्यक० ५।१४।४। ह 
Ft द 
शी (३ ) निरुक्तौ नेघण्टुके काण्डे। १ अ० ३ पा० ३ ख०। छ 


शर 


|: संस्कृतम्‌ । | 
£ (१) प्रतिग्रहान्नदोषाञ्च पातकादुपपातकात्‌ ॥ | 
£ गायत्री प्राच्यते तस्माद्वायन्त त्रायते यतः ॥ २॥ 
Ff (२) सवितृद्योतनात्सेव सावित्री परिकोतिता॥ 
|. जगतः प्रसवितृत्वात्‌ वाग्रूपत्वात्सरस्वती ॥ ४ ॥ 
१ [| (३)गायाञ्छय्यान्‌ यंतस्त्रायेत्कायं प्राणांस्तथेच च। 
£ ततः स्मृतेयं गायत्री सावित्रीयं ततो यतः ॥ 
5 घकाशनारसा सवितुवाररूपस्वात्सरस्वती ॥ ५॥ 


x 


कि 


न 
व भाषा । शु 
जम कारणस जप करनवालका प्रातग्रह, अन्नदाष पातक $ 


आर उपपातकास रक्षा करती हं 1तस कारणस गायचा न 
ही जाती है ॥ ३॥ कि 
प्रकाशकरनेसे और जगतके उत्पन्न करनेके कारण उसी «4 
गाघत्रीका नाम सावित्री हुआ और वाणीरूप होनेसे % 
सरस्वती हुआ ॥ ४॥ ४३ 21 
| जिसकारण जप करनेवालेके शरीर और प्राणकी रक्षा >. 
करती हे तिसकारण गायत्री नाम है, प्रकाश हानेसे सावित्री टू 
ओर वाररूप होनेसे सरस्वती नाम है ॥५॥ |: 

( १ ) व्यासः--याज्ञवल्क्यः । 

(२ ) व्यासः । रे 

3 


(३) अभिपुराणे अ० २१६ । इलो० १-२ | 


Py ता 


+ / 


वणाश्रमाणां गायन्रीमंत्रभद्‌ः । (१७) ६, 


र आ १७० od १७ बा 1७० ८७० ७२ ७7२ ८२० है 
22 संस्कृतम्‌ । दु 
५ (१)प्राणा गया इति प्रोक्ता सत्रायते तानथापि वा 
& (२९ ) गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते सा गायत्री ॥६। र 
( ३) चतुविशत्यक्षराणां सच्तेन गायत्रीछन्दस्कः 
i तयापीयं गायत्रात्यघीयते ॥ ७ ॥ ह 
है भाषा । हू 
| आाणका नाम गय है तिस प्राणकी रक्षा करनेके कारण # 
(६ गायत्री नाम हुआ ॥ जो 'गय' अथात्-आणोंकी रक्षा छ 
5 करती है वह गायत्री है ॥ ६॥ 3 
,/ चौबीस अक्षरस निर्मित होनेके कारण तथा गायत्री ५४ 
1 छन्द हानके कारण गायत्री नाम हैं ॥ ७ ॥ त 
वर्णाश्रमिणां तन्मन्त्रमेदमाह। ¦ 
संस्कृतम्‌ । हु 


Bor 


(४) ओङ्कारव्याह्वतिपूत्र गायत्री ब्राह्मणे जपेत। ६ 

त्रिष्टुभशञ्चव राजन्यो जगता वेइय एव च॥ १॥ ३ ९ 
भाषा । 

ओकार और तीनों व्याहृति सहित गायत्री मंत्रको ६ 

ब्राह्मण जपे । अिशुप्छन्दवाला मंत्र क्षत्रिय और जगती- | 


क, 
५ 
श्र 
कक 
हे 
प ई & 
टि 

५ 
48 
Eh 
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छन्द्वाला मंत्र वैश्य जपे ॥ १॥ ह) 
र पडी 
( १ ) भरद्वाज! । £ 
( २) एतरेयन्ना० । 
(३ ) तारानाथ मा० व्या । ० १६ पं०। भ 
४ ( ४ ) अपरार्के शाखान्तरे मन्त्रनिरूपणखण्डे । इ 
40:80500:60:6076:581:8 आधा म क की 
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(१८) गायन्रीमन्त्रार्थभास्करः 


5 आ डशिशिडिििसिविसस आय्य | भं र 
=. ¬ संस्कृतम्‌ । 
2 बद्वा स्ेऽपि गायत्री तत्राद्यो ब्रह्मसंज्ञिताम्‌ । : 
; बिडू वेष्णवीं नृपो रोद्री सर्वे वा ब्रह्मसंज्ञिताम्‌॥२॥ :- 
fn भाषा। 
fs अथवा ताना बण गायत्रीछन्दवाळा मंत्र जपे । तिनम ४४ 


jh ५ 


ॐ आद्वण ब्राह्मण ब्रह्मगायत्री जपे । वैशय विष्णुगायत्री, ®$ 
& क्षत्रिय रुद्रगायत्री अथवा तीनों बर्ण अह्मगायन्री जपें ॥ २ ॥ 


& | 
5 ब्रह्मचारिणहस्थयो- टु 
छ: 2 i 
® प पर्कृतम्‌ । 2 
(१ )ओङ्वारपूर्विकास्तख्ो मह्दाव्याहृतयोऽव्ययाः ¦; 
Sh ९. ~ ¢ 
न विपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ्रज्लणो मुख ॥ १ ॥ ॥ 
ईन, क, 
& (२) जपेस्प्रणवपूर्वाभिर्व्याह्ृतीभेः सदेव तु। ¦¦ 
रोक aN क 
४. तिसृमिभूःप्र भृतिभिगोयत्री ब्रह्मरूपिणीम्‌ ॥ २॥ 
भाषा। ; 
® ओकार पूर्वक तीनां अव्यय व्याहृतियों सहित त्रिपदा $| 
i गायची अह्ममुख जानने योग्यह ॥ १ ॥ का 
fh ५ 
> मणव पूवक तीनों व्याहतया ( भूः भुवः स्वः ) साहेत ५३ 
अह्मरूपिणी गायत्रीको संदेव जेप ॥ २॥ | 
/ (१) मनु०। २० २ इहो० ८१। 1 ' 
'5 (२ )ऽध्वाइवलायन० । प्र १ इलो० ४५-४६ | 


> व्य ४९ 
RAS के. 24१५ ERS IR । 
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“ 0000 0010 CCC 
द हे नकात 0 
| । ब्रह्मचारिगृहस्थयोमेत्रभेद! ॥ (१९) क 
कळ ०” ७0 Bat ज्ञ 
f 4 | 
४ संस्कृतम्‌ । ल 


> ७. अ | 
£ (१ )ओङ्कारमादितः कुला व्याहृतीस्तदनन्तरम्‌ । ८ | 


2 ततोऽवीयात सावित्रीमेका्ः श्रद्धयान्वितः ॥ ३॥ 
| 


॥ 


ति गायत्र्यास्तत्पठिखादौ जपकर्म समाचरेत्‌ ॥४॥ (1 | 
§ (३) प्रणवव्याह्ृतियुतां गायत्रीं वे जपेत्ततः। >. ४ 


क (४) तत्रेकप्रणवा कार्या गृहस्थेर्जपकर्मणि ॥५॥ 5 
भाषा । 


श्रद्धायुक्त एकाग्र चित्तसे आदिम ऑकार)तदनन्तर महा” 
व्याहति, तत्पश्चात्‌ गायत्री ( सावित्री ) मन्त्रका जप 
करे॥३॥ 

ॐ एकाक्षर ब्रह्म हे और इसीको आत्मा कहते हैं इसी- 
को गायत्रीके आदिम कहकर जपै ॥ ४ ॥ 


जै, 
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कशा 


डे :80८89:80280:80:80:8085 


i इसके अनन्तर प्रणव व्याहति युक्त गायत्रीको जपे, & | 
4 जपकर्ममें एक प्रणव युक्त गायत्री गहस्थको जप करना | 
4 उचित है ॥ ५॥ 

|! ॥ 

# (१) कूमे पु० उ० भा० अ० १४ इलो० ५२। डो 

| (२ ) शौनकः । श्र 

जि जड 

क (२) व्यासः। र 

बु (४) वशिष्ठ: | 

|; 

(90060: 50 20005 07600 0001 हता कतार त हता: 1:80 


वल 54 322 12 न 2) 
£ (२०) 
रि य (९९/०४/११०० २००० 


|. 


संस्कृतम्‌ । 

(१) गृहस्थवजु जप्तव्या सदैव ब्रह्मचारिभिः ६॥ 

“ (२) गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत्‌ । 

5 अन्ते यः प्रणवडकुर्याज्ञासो वद्धिमवाप्नुयात्‌॥ ७॥ 
(३) ओङ्खरो व्याहृतीस्तिस्रः प्रथमं संग्रयोजयेत्‌। 
ओङ्काराद्याखिरावत्य वेदस्यारस्भणे तथा ॥८॥ & 


अब प्रणवाद्या तु विज्ञेया जप व्याह्वाताभः सह । 


क प्रणवव्याह्याताभेः साद स्वाहान्तं होमकमेणि॥९॥ 

5 भाषा | 
54 जहाचारियोको भी ग्रहस्थॉकी भांति गायत्री सदेव जपना क 
& चाहिये ॥ ६॥ यु 
ॐ गृहस्थ ओर बहझचारी प्रणवको आदिमं कहके गायत्री & 
१} जपे जो अन्तमें प्रणवकी योजना करके लपते हें वे वा्दे- ६ 
4 फो नहीं प्राप्त होते हैं ॥७॥ 1 
छ ऑकार आर तीनों व्याहतियांका प्रथम योजना |, 
& करे । तथा वेदके आगम्भमें ओंक्रारयुक्त गायत्री तीन वार ,/ 
ॐ जपै ॥ ८॥ ४ 


७. 


जपम प्रणवादि व्याह्मतियों सहित गायत्री जानना चाहि" 


पट 


`> य । हामक्मम स्वाहाक अन्ततक प्रणब आर व्याहत साह- ९ य 
त जपना चाहंये॥ ९५ ॥ 


° i छः 


“है (१ स्वतिचन्द्रकायाम्‌। 
ऽ (२) यो० याज्ञ० अ० ४।२६। 
$$ (२३ ) यो० याज्ञ अ० ४।३८,३९,४०.। 
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वानप्रस्थादीनां मत्रभेदः । (२१) 


07650: nM SMR 


i 
Ameer आम आल लत त औल कति आल त १)” सुळे 


वानप्रस्थादीनाम । 
संस्कृतम्‌ । 


४. (१) ओङ्कार पूर्वमुचार्य भूसुवः स्वस्तथेव च । { 
गायत्री प्रणवश्चान्ते जपो होवमुदाह्मतः ॥ १ ॥ # 


भाषा । 


पाहेळे ओङ्कारका उच्चारण करके फिर भ्र्मुव; स्वः अ- |] 
छै ~ ने MC ट द 
। नन्तर त्रिपदा गायत्री और अन्तम आकर सहित गाय- 


रीका जप कहा गया है ॥ १ ॥ 
गायत्रीप्रणवयोगकरणे हेतुः । 
संस्कृतम्‌। 
(२) गायत्री प्रकृतिशेया ओङ्कारः पुरुषः स्शृतः। 
ताभ्यामुभयसंयोगाजगर्सवे प्रवर्तंते ॥ १॥ 
भाषा । 


गायन्रीको प्रकृति जानना चाहिये, ओंकार पुरुष कहा 
A सिप. क ७ स ० 
गया है, इन दोनोंके रूयोगंत सच जगत्‌ होता है ॥ १ ॥ 


( १ ) ६० यो० याजू० । 
( २ ) व्रृह्योगियाज्ञव ० अ० ४।१७। 
RHR 80८600: 


ले 


कोड bo 


A 


ण करट कर कठ लीक 


गै 
छ 


001 


nN 
ts 


चिन पट 2 छ 20877 8 IIS ITC 
४*! (२२) गायत्रीमन्ञ्राथभास्कर! । 


् (अ ) गायत्रीमन्त्रः । 
क संस्कृतम्‌ । 
&. ( १)ॐ भूर्भुवः खः तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य 5. 


| धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ 

। पदच्छेदः । 

छि ओम भूः । भुवः। स्वः। तत्‌। सवितुः वरेण्यघ। 
छै भगः । देवस्य । धामहि । धियः। यः। नः। 
छ प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ 


ळर AR SIRI R 


व 
NR 
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अन्वयः 

सवितुः देवस्य यद्वरेण्यं भर्गः नः घियः ्रचो- ¦¦ 
दयात्‌ ( ग्रेरयति ) तत्‌ धीमाहि । कीहरां तत्‌, 
भुवः स्वः । पुनः कीदृशम्‌, ओम्‌ ॥ १॥ 1 
अथवा-सवितुः देवस्य यडरेण्यं भर्गः धीसाहि, {+ 


हु कवी Rk 


१: 


5 तत्‌ नः वियः घचोदयाव ( प्ररयेत ) कीदृशं तत्‌, 4 
द भुभुत्रः स्वः | पुनः कोहृशम्‌, ओस ॥ २॥ _ 
छै (अ) मंत्रो मननात्‌( निरु० दै० ७ अ० ३ पा०६ ख० ) 

be मननाततत्तवरूपस्य मितदेवस्य तेजसः | 


रायते सर्वभरतस्तस्मा/मंत्र इती रितः॥(कछाणिवततत्रे १७। १ 
आर्यसम्प्रदायमदीकगायत्रीभाष्ये प० २४ ) ( 

(१) ऋ ब्रे० अष्ट० ३अ० ४व०१०म्‌० ३अ० ५ सु० ६२ 
मन्त्र १०, शुक्कयजुर्देद अ० ३। मं० २५ | 
छृप्णयजुनेद कां०१ अ० । प्र २। अनु० ६॥ ॥ 
सामवेद उत्त०अ०१३ ख०४अ०६अ०३सू०९क्र०१) ऽः 
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न्स 
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erreurs 


द्‌ वेदासे साररूप प्रकट किया हैं ॥ २ ॥ 


श (२) मनु” । अ० २। ७६। 


2 wR I SIMS 
प्रणवमहत्त्वस्‌ । (२३) 
यद्वा-यः ( सविता)नः थियःप्रचोदयात्‌ (प्रेरयति) 
तत्‌, तस्य सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि, 
तत्क्रीडशमू-भूर्भवः स्वः, पुनः कीदृ शम्‌,ओम्‌॥३॥ 
इति (याज्ञवल्क्य भारडाजागस्त्य करत भाष्या नुसारेण 
पदयोजना कृता ) 


प्रगवमहत्त्वस्‌ । 
संस्कृतम्‌ । 


(१) ओडारस्तु परं बह्म गायत्री स्यात्तदक्षरम्‌। {¦ 


एवं मन्त्रो भहायोगः साक्षात्सार उदाहृतः ॥ १॥ 
( २) अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापति 
वेदत्रयान्निरदृहद्‌ भभेतः स्वरितोति च॥ २॥ 


० ७७ 


भाषा । 
ओकार परबह्म हे ओर गायत्री उसका अक्षर है इसप्रकार 


„3 यह मन्त्र महायोग और साक्षात्‌ सार कहा गया है॥ १ ॥ 


अकार उकार मकार आर भू स्तर को - ब्रञझाने ताना 


(१) ओशनसस्मृता ३। ५२ | 


गो 


ह कल क कीत या) 


9 2109 2158, 314 
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(२४) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । भ 
क्र, नाना तीशी णी शी ० २१ ०)” १)?” ी”?” १ २)?”3१)२”?” ती” नगर नि लता कान त 2 
f संस्कृतम्‌ । 
( नु 
ड़ ( १ ) सारभूताइच वेदानां गुद्योपनिषदः स्मृताः {ॐ 
| [भ्यस्सार तु गायत्री गायत्र्या व्याह्ृतित्रयम्‌॥३॥ ¦; 


# व्यहृतिभ्यस्तथोड़ाराश्निवृद्‌त्रह्म स उच्यते । लै 
त्रिज्नदब्बह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माविगच्छति ॥४॥ ¦¦ 


ओङ्कारः परमं ब्रह्म सवमन्त्रेषु नायकः । 


ॐ प्रजापतेसखोत्यन्न: तपःसिद्वस्य वे पुरा ॥ ५॥ ¦ 


2 


प 

be भाषा । 

RIS न ८ गड? ४4 
>. पर्दाका सार गुह्य उपनिषद्‌ कहे गये हे ।तेनका सार 
| शो क पु, 
उक्र गायत्री, गायत्रोका सार तीनों व्याहते है ॥ ३ ॥ 


(102. 
न 


ताना व्याह्यतयाका सार आकार कहा गया ह आकारको रै 
प 
त्रमात्र ब्रह्म कहते ६, मात्र ब्रह्मम जा मग्न रहता हेव १; 


sd 


र 


H प्रबहाको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ | 
नात उ ० । 
5 ओंकार परब्रह्म है और सब मन्त्रम श्रेष्ठ है, आदिमें + 
53 तपसे सिद्ध हुए ब्रह्माके मुखसे मकट हुआ है॥ ५॥ 


(१) १० यो० याज्ञ० अ०४।७८-७९ | अ० २।२-३। न 


क रयड टब IGE 


so 
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> कण छिराई 
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षि 21 
प्रणवस्प अहझघीधकत्वस्‌ । (२०७) छि 
प्रणवस्य ब्रह्ममोथकत्वस ६ 

5 ससम १ 
(१) ओमिति ब्रह्म ॥ १ ॥ र 
~ CE) 
स आओमित्येतदक्षरमपश्यद्धिवण चतुमोत्रम्‌ | झु 
सर्वव्यापि सर्वविभ्वयातयाम ब्रह्म ॥ २॥ | 
(२) हंसप्रणवयोरभेद इति ॥ ३॥ र 
(३ ( प्रणवहंसः परब्रह्मेति ॥ ४॥ डे 
(४ ) परञ्चापरञ्च बहा यदोङ्कारः ॥ ५॥ | 
( ५ ) ओङ्कार एवेद सवेम्‌ ॥ ६ ॥ | 
डी भाषा । ल्‌ 
ऑकारबह्महे॥१॥ क 
रमाने ओम्‌ इस असरको देखा जो दो वर्ण और चार ६ 
मात्रावाळा सवेव्यापी नाशरहित अझ है ॥ २॥ क 
हंस ( परमात्मा ) और प्रणव ( 3०) में भेद नहीं है॥१॥ |? 
प्रणव और हंस ये दोनों परब्रह्म हैं ॥ ४॥ 2 


ओंकार्‌ निर्गुण और सशुण ब्रह्म है ॥ ५॥ 
यह सर्वे सृष्टि ऑकाररूप ही है ॥ ६ ॥ 


(१) तैत्तिरीयोप ०1अ० १।८-गोपथत्राह्मण पूवभा०प्र०१त्रा०१६ 
( २ ) पाञुपतन्नह्मोप० 
( ३ ) परत्रह्मोप० 
(४ ) प्रश्न ० ५२ 
(५) छान्दो० २।२३। ३। 


पला रद प्र मल” 
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४६ 


|. ( २६ ) गायन्ोमन्ताथभास्करः । 

हे संस्कृतम्‌ । | 

5 (२)भूतम्भवद्धविष्यति सवसोङ्कार एव यच्चा- 7 

४. न्यत्त्रिकालातीते तदप्योङ्कार एवं सोध्यमात्मा$- _ 
ध्यक्षरमोंकारोषिमसात्रम ।ओमित्येतदक्षरमिद?9 ` 
सर्वस्‌ ॥७॥ | 


( २ ) यदमूर्तं तत्सत्य तद्रह्म यद्रह्म तज्ज्यो- 
तिर्यञ्ञ्योतिः स आदित्यः वा एव ओमित्येत- ` 
दात्माऽप्यभवत्‌ ॥ ८ ॥ > 

(३) ओं तत्सदिति निर्देशों बरह्मणस्त्रिविधः : 
स्थृतः॥ ९ ॥ | 


CCIE 


Mi 


६608 


दु . भाषा । न 
2 भूत, वत्तमान और भाषिष्य सब ओंकाररूप हे । तया ... 
क 


द जो कुछ तीनों कालसे परे हैं निश्चय करके सा भी ओकार (- | 
के रूप हे वह ऑकर यह आत्मा है-१ अध्यक्षर नाशरहित १ 
तथा अधिमात्रा यह सर्व सृष्टि ओकाररूप है ॥ ७ ॥ ४ 


© जो रूवरहित है, वह सत्य है वही ब्रा है जो ब्रह्म हे £ 
ठ बह प्रकाशस्वरूप हे, जो प्रकाश धवरूप है वह सूर्य है, वही “£? 
(ह सूर्य ॐकार है वही आत्मा है ॥ ८ ॥ सी 
5 अँतत्सत्‌ यह अह्मका तीन प्रकारका नाम कहा गया हे९॥ ले 
5 (१) माण्डूक्य । श्रु० १८११ भ 
$ (२) भैत्रयुपनिषदि० ६।३। क 
( ३ ) भगवद्गीतायाम्‌ | अ० १७।२३। र 


TAC 
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डे प्रणवस्प ब्रह्मबोध कत्वम्‌ । (२७) 

# संस्कृतम्‌ । i 
$; (१) तस्य (ईश्वरस्य) वाचकः घ्रणवः॥१०॥ 3. 
{$ (२) त्रिमात्राद्धपरं ब्रह्म मात्राक्षरविवाजतम्‌॥ ॐ 
5 अचिन्त्यमव्ययं सूक्ष्मं निष्कलं परमं पदम्‌॥ ११॥ उ. 
कू 


वाच्यः स इश्वरः प्राक्त वाचकः प्रणवः स्थतः ॥ म 


क 
अं. 


5 वाचकेऽपि च विज्ञाते वाच्य एव प्रसीदाति ॥१२॥ 
|| भाषा। 
"> तिस ईश्वरका बाचक ( बोधक ) प्रणव है ॥ १० ॥ र 
2 तीनमात्रासे परे जो अर्धमात्रा हे वह परबह्मरूप है, जो ५ 
5 मात्रा ओर अक्षरस रहित, अचिन्त्य, अव्यय, सूक्ष्म,निष्फल 


02 


 ( कलारहित ) ओर परमप्रद है ॥ ११॥ “4 
वाच्य ईश्वर है और वाचक प्रणव कहा गया है,वाचक(प्रणव) $ 


१ का विशेषज्ञान होनेपर वाच्य ( ईश्वर ) प्रसन्न होता है ॥१२॥ ल. 
झे प्रणवफलस्‌ । 
| संस्कृतम्‌ । भै 
| (३)ओसित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। |¦ 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १॥ 
ण्य भाषा । f 
“} _ ॐ इस एकाक्षर बरह्मका जप और मेंग स्मरण करता हुआ 


& जो शरीरको छोंड़ता हे वह परमपदको ग्राप्त होता है ॥ १॥ 
४६ ( १ ) पातेजल्योगसूत्राणि | १ पा? २७ सू० 
ईक (२) वृ यो० याज्ञ अ० २ | ४४। 5 


( ३ ) गीतायाम्‌ ८१३ । क 


क RN RMR RR 


अनक न छल कोरल कन 


| (२८) गायत्रीमन्तरार्थभास्करः । 

प न eee ke दी न की को ह 
|. संस्कृतम्‌ । 
|: (१) यदोङ्कारमक्कत्वा किञ्चिदारभ्यते तद्व- |; 
ज्रीभवति । तस्मादजभयाद्वीतसोकार पूवमारभे- . 
३} दिति ॥ २0 
डौ च 
द भाषा । ल 
£ ओंकारा उच्चारण न करके जो कुछ (श्रोतादि ) ४ 
£ कार्यं आरम्भ किया जाता है वह बज्रवत्‌ हाजाता है अर्थात्‌ ४ 
क निष्फल होजाता है । तिसकारण वज्ञके भयसे डर उकार के | 
उच्चारण पूर्वक कायको आरम्भ कर ॥ २ ॥ Rs 
; प्रणवनामानि । 
संस्कृतम्‌ । न 
:. (२) ओङ्कारं प्रणवञ्चैव सवेव्यापिनमेव {¦ 
५ च। अनन्तं च तथा तारं शकं वेद्यतमव च ॥ ¦; 
5 हैस तुर्य परब्रह्म इति नामानि जानत ॥ १॥ 5 

ठ भाषा । 
(1. ओंकार, प्रणव, सर्वव्यापी, अनन्त, तार, शुक्ल, वैद्युतः | 
; हंस, तुर्य, परब्रह्म इन ओङ्कार नामोंको जानो ॥ १ ॥ 
# ( १ ) छान्दोग्यपरि० । 
डि 


(२ )वृ० यो०-याज्ञञ अ० । २।११६-११७। 


पदार्थाः-ओशेमू। (२९) 


eee ener 


पदार्थाः-ओशेमस । 
संस्कृतम्‌ । 


(१) आप्लुर्धातुरवतिमप्येके रूपसामान्यादर्थ 
सामान्यान्नेदीयस्तस्मादापेरोङ्कारः सर्वमाप्नोती- 
त्यर्थः ॥ १ ॥ 


2020 0000 


(२ ) अव-रक्षाप्रकाशपालनहिंसावृद्धयादिषु 
अवति चतुदैशभुवनानीत्योम्‌ ॥ २ ॥ 


$$$ 


ह 


भाषा । 


आफ्छ व्याप्ती अव रक्षणे इन दोनो धातुओंका रूप सामान्य 
$ कथन किया है इससे अर्थ समान्य है तिससे आप्छ धातुसे 
ई} ऊकार सर्वव्यापी है ॥ १॥ 

1 ( अवन्धातु, रक्षान्प्रकाश-पालन हिँसा-बृद्धि आदि अर्थम 
§ हे । चतुदश सुवनके रक्षा करनेके कारण ऊकार नाम 
श हुआ ॥ २॥ 


( १ ) गोपथत्रा० पू० भा० प्र० शब्रा०२६ | 
(२) विष्णुस० भा० [ शब्दकल्पट्टमकोश च ] 
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(३०) गायत्रीमन्त्रारथभास्करः । 


9 संस्कृतम्‌ । 

(१ ) अवति संसारसागरादिति ओम्‌ । 
७ अवतेशिलोपश्रत्योणादिकसूत्रेण मनप्रत्ययः । 
| मन्प्रस्ययस्य टिलोपः । ज्वरत्बरेत्यादिनोठ, ततो 
> गुणः ततः छिष्टोच्चारणमिति प्रक्रियया ओश्म्‌ । 
इ।त निष्पन्नम्‌ ॥ ३ ॥ 


क 


£> 
र 


(RR ह 


Fo 


(२) प्र-णु-स्तुतौ-प्रकर्षेण नूयते स्तूयते आत्मा 
स्वेष्टदेवता अनेनेति प्रणव: ॥ ४॥ 


भांषा | 


संसारतागरते रक्षा करता है इससे ऊँ नाम हुआ । अब 
चातुस अवनेष्टिलोपश्च”-इस उणादि सूरत मत प्रत्यय ६ 
होने पर और मन््रत्ययके टिळोप करने पर ( ज्यरसर० ) |; 
इत्यादि सूत्रसे ऊठ्‌ करणेसे तदनन्तर गुण करने पर मिला £ 
करके उच्चारण करनेसे ॐ नाम सिद्ध हुआ ॥ ३॥ 

प्र-उपसां पूवक 'णु' धातु स्तुति अश्रमं है । अच्छी 

से स्तुति कीजाय आत्मा स्पष्ट देवताक़ी जिस- 
करके वह प्रणव हे ॥ ४ ॥ 


Pr 
हळ: आहत 


र ग ककि 2. 


हा 
178४8: 


५ 
॥| 
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£ 
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i 
{4 


5. 


है ( १ ) बृहत्सं० भा०। 
त्‌ (२) विष्णुस० भा० । 
F 
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ओम्‌ । 


न संस्कृतम्‌ । 
++ ( १ ) अकारबचाप्युकारइच मकारश्वाक्षरचयम्‌॥ : 


3 ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रिदेवत्य उदाह्ृतः॥ ५॥ 2 
(२) प्रणवो हि परन्तत्त्वं त्रिवेद त्रिगुणा- 
(| त्मकप ॥ त्रिवेदत्वं त्रिधामं च त्रिप्रज्ञ त्रिरवस्थि- |¦ 
; तम्‌ ॥ ६ ॥ 
४. त्रिमान च त्रिकाळं च त्रिलिङ्गं कवयो विदुः ६, 
सवेमेतत्रिरूपेण व्याप्त तु प्रणवेन तु॥ ७॥ |! 
ठ भाषा । | 
5 अकार, उकार, मकार यह तीनं! अक्षर बह्मा, विष्णु रुद्र, f 
8 च्रिदेवता कह गये है ॥ ५ ॥ दाउ हट i 
js निश्चय की प्रणव Bieri तान वर आर तान गुण 8 
रूप है । तथा तीन धाम तीन प्रज्ञा तीन अवस्था रूप है॥६॥ र 
छ| हु तान ममाण तान काल आर तान खप क लाग जानत | 
क हे । यह सवे सृष्टि विराट्‌ 1इरण्यगभ इश्वररूप प्रणवस 
{+ परिदर्ण है ॥ ७॥ 1 
लि 2 
अ ( १) बृ० यो० याञ्ञवल्क्य० | अ० २११९-२० | च 
$$ (२) ढृ० पाराशारसं० ( षट्कर्माणि स्वरूपवणैनस्‌ ) अ० ४। ई 


| 
न 


छो० १०-११ 


लि ile 


( ३२) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । 


कुक आन न न क eee eee 


pe मात्रामेदाः। 

४! रे 

ह (१)अ१ड२ म अद्वमात्रा ४ 

+ रक्ता कृष्णा कपिला शुद्धस्फाटेकसानेभा 
डु त ऋक्‌ यजुः साम अथवणः 

के ४ सुवः स्वः महाव्याहृतयः 


i गायञ्यम्‌ त्रिष्टुभम्‌ जागतम्‌ अनुष्टुभम्‌ 
5 भूमिहोकः अंतरिक्षलोकः सुरलोकः परलोकः 


> अग्नि; वायुः आदित्यः सर्वदेवत्या 
5 रजः सत्त्वम्‌ तमः निर्गुणः 
£ , ब्रह्मा विष्णु: शिवः निराकार; 
ह विराट हिरण्यगर्भः ईश्वरः ब्रह्म 
विश्वः तेजसः राज्ञः कूटस्थः 
४. नदि्ज्ञः अन्तःपरज्ञः घनप्रज्ञ; त्रिप्रज्ञरहितः 


„| स्थूलशरीरम्‌ सुक्षशरीरम्‌ कारणशरीरम्‌ अइारीरम्‌ 

fi जात्‌ स्नः सुपुपिः तुरीया 
मनआद्‌ १४ अन्तःकरणं ४चित्तम्‌ करणरहितम्‌ 
£ वाचमड्या० माणमध्या० मनअध्या० ज्योतिरध्याठमम 
ॐ स्थूलभुक्‌ सूक्ष्मभुक्‌ आनन्दभुक्‌ भोगरहितः | 
® अह्मचयः गृहस्थः वानप्रस्थः संन्यासः 


a (९ 
Me अर्थः कामः मोक्षः 
अलक बिष्णुलोक- शिवलोक- अनामयपद- 
& % ~ ~ [a 
क मातिः ` प्राप्तिः प्राप्तिः प्राप्ति 


Fh 


| ( १ ) गोपत ०ब्हमविद्योप ०अः 


थर्वशिखोप ०बू०यो ०याज्ञ ०० 


४725-28-71. 


व्शा हूर + २1८ 8 मपत 3 5) 


कन 


SR AR 


0६251: अ? 


> 


RR 


en 


ड 


te 


LE RS SRM PARR 


र 0000 00 यात 
1 मात्राभदृष्परन्यादाना व्याख्या; । (३३ ) | 
हि भल आल क क pe ee जन 
र! ज्ञ i 
& मात्रामेदेष्वग्न्यादीनां व्याख्याः । 


संस्कृतम्‌ । 
अञ्निः=अञ्चु गतिपूजनयोः-गतेसत्रयोऽथांः ज्ञानं 
४ गमनं प्रासिश्चेति-पूजनं सत्कारः । अञ्चति 
अर्च्यते वा सोयमश्निः ॥ १ ॥ 
४ वायुःच्वा गतिगन्धनयोः-गन्धनं हिंसनम्‌, 
{इ वाति सोऽय वायुः चराचरं जगद्धारयति वा स 
# वायुः ॥ २॥ 
आदित्यः = दोऽवखण्डने-अवखण्डनं विनाशः 
~ 
& व्यति नश्यतीति व्युत्पत्या दित्यः न दित्यः अदि- 
त्यः अदित्यः एवादित्यः ॥ ३ ॥ 

भाषा । 

(अग्नि: ) 'अञ्चु' धातु गति पूजन अथेमे है, और 
गतिके ज्ञान, गमन, प्राप्ति ये तीन अर्थ हैं,पूजन सत्कार है । 
सवत्र जो व्याप्त है अथवा सबसे पूजित हे वह अग्नि है॥१॥ 
हर (वायुः ) 'वा' धातु गति गन्धन अथम है, गन्धन कहते 
ह हिंसनको, चले जो अथवा चराचर जगतको प्राणरूपसे 
घ 


हणतात 8076 3:60560760:497600:6 06 


(जाल: IR कीक: न A 


ao 


4 तक छु किक भा 


ह रण कर बह वायु हें । वायु परमेश्वर हे ॥ 

5 ( आदित्य; ) 'दो' धात 'अवखण्डन? अर्थमें हे । अव 
5 खण्डन विनाशको कहते हैं। जो नाझ हो वह दित्य है और 
# जिसका नाशन हो वह अदित्य है और वही आदित्य है॥३॥ 
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(३४) गायत्रीमन्त्राथभास्करः 


पः 

त ७ ७७ ७७७७७७७७७७७७७७७४७७७७७ 1 
संस्कृतम्‌ । भु 

त ७ न या र्य 

बह्मान्व॒ह बृहि वृद्धौ, बृहयति वर्दयति जगत्‌ „¦ 


ऱ्य 


# इति बरह्मा ॥ ४॥ 5 
# विष्णाः=विष्ळ व्यासतो, वेवेष्टि व्या्ञोति चरा- ल 
शि चरं जगत्‌ स विष्णुः ॥ ५ ॥ च 


८4: 


® शिवः"-शीकू शयने-शेते चराचरं जगदस्मिन्‌ ४ 


४ 

| क 

ह स शिवः॥ ६ ॥ घर 
है निराकारः=नास्त्याकारो यस्य स निराकारः॥७॥ {; 
# . _बिराटू=“राजु दीसो”-विविधं चराचरं जगत्‌ {‡ 
छि राजते प्रकाशते स विराट्‌ ॥ ८ ॥ 
न छ्न 
४1 भाषा । लन 
4, (ब्रह्मा) 'बृह' 'बाहि' का अर्थ वाद्वे हे. जो, संसारके 1४1 
& बढावे उसे अह्मा कहते हैं । और स्वयं बृहत्‌ और परिपूर्ण ¦; 


& हो उसे भी ब्रह्मां कहते हैं ॥ ४॥ 
१ ` ( विष्णुः ) “विप्ल' धातुका अर्थ व्याप्त है जो चराचर , 
= जेगतूर्म व्याप्त हाँ वह विष्णु हे ॥ पु ४ 
११ ` (शिवः) “शी' धातुका शयन अर्थ होता है, चराचर £? 
४ जगत्‌ जिसमें सोबै उसे शिव कहते हैं ॥ ६॥ रश 
ह ( निराकारः)जिसका वरूप नहीं हे बह निराकार है॥७॥ 

९ बिराट ) राजू धातु मकाश अर्थमें है जो नानाप्रकारके $$ 
चराचंर जगतूको प्रकाशित करे वह बिराट है ॥ ८ ॥ 
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मा्राभेदेष्वम्न्यादीनां व्याख्याः । (३९) ६ 


संस्कृतम्‌ । 


हिरण्यगर्भः = हिरण्यं तेजसो नाम, हिरण्या 
{दीनि तेजांसि गभें यस्य स हिरण्यगभः-वा 
रण्यानां सयोदीनां तेजसां गभः हिरण्यगर्भः 
(ज्योति हिरण्यम्‌-शतपथनब्रा०) = हिरण्यगर्भः 
समवर्तताये भतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 
( यज्ज॒वेंद ) ॥ ९॥ 
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इश्वर: = इश ऐशर्ये,इष्टि ऐश्वर्य करोति असौ 
इश्वरः सर्वे श्वथवानिति ॥ १० ॥ 


Sr 


र! 


षा । 


$ ( हिरण्यगर्भः ) हिरण्य तेका नाम है । प्रकाशरूप एर 
सूर्यादि तज जिसमें व्याप्त हे वह हिरण्यगभ हे ॥ अथवा उ 
सूर्यीदिक तेजोका उत्पत्तिस्थान हिरण्यगर्भ है। ज्योति ही 


निश्चय करके हिरण्प हे ऐसा शतपथ बाह्यणका वचन ह्वै । जक 


हिरण्यगर्भ प्रथम इआ जिससे भूतॉकी उत्पत्ति हुई । वहीं 
एक पाते था, यह यजुवेंदका वचन है ॥ ७ ॥ 


ENRON ल अक कक अ x 


( इश्वरः ) ज’ धातु ऐश्वर्य अर्थमे हे । जो अपने ऐश्वर्यसे ४ 
hi 1. पालन करे वह इश्वर हे, अथवा जो सव एशयवाला 
1 ॥ १०॥ 
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0000 00 त छ क ० 


go 


खि जति 


ब 
= _ .विश्व=विश प्रवेशने-विशन्ति सर्वाणि भूतानि ¦ 
च ~ (७७ ~ Lo ४) 
ॐ, आकाशादीनि यस्मिन्‌ स विश्वः ( वा ) विशाति ¦. 
डी र 
ल व्यष्टिस्थलशरीर प्राघ्ञोतीति विइवः ॥ ११॥ 


३5 


वि 


¢ 


न 


५ तेजसः = तिज निशाने, निशान सूक्ष्मीकरणम्‌, 
तेजासे सूक्ष्मवासनामयप्रज्ञायामाश्रयस्वेन वते- 

एन इति तेजसः, वा सूयीदीनां प्रकाशत्वा- 
दिति ॥ १२॥ 


(R37: ER क सो खि 


छ 


SSIS 


भाषा । 


(बिश्व; ) ' विश” अवेशन अर्थमें हैः। प्रबेश हो सम्पूर्ण 
3 भत आकाशादि जिसमें वह विश्व हें, व्यष्टि स्थूल शरीरमें 
स्व रिपूर्ण है वह विश्व है ॥ ११ ॥ 
ध 

ॐ (तेजसः) 'तिज' निशान अथमें है । निशान सूक्ष्म कर- + 
+ नेको कहते हैं । सूक्ष्म वासनामय बुद्धिमे आश्रय करके जो ४ 
द साक्षी रूपसे वतेमान है वह तेजस है, अथवा सूय्यादिकोंका «5 


प्रकाशक होनेस तैजस नाम हे॥ १२॥ 
hE UR SR SR MR JRA RNR ARN: OR RS 


मककन किन्नका 


McA हरीत 
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RSI 
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FR RR DR 8778: IP ND :082 द हिया 
माञाभेदेष्त्रगन्यादीनाँ व्याख्याः । (३७) 


संस्कृतम्‌ । 


म प्राज्ञ: = ज्ञा अवबोधने-जान!तीति ज्ञः, प्रकृष्ट- 1 
| श्वासो ज्ञश्च प्रज्ञः ( वा) प्रकृष्ट स्वप्रकाशात्मनि 
/ ज्ञानं जञपिरज्ञानवृत्त्यात्मको बोधो यस्य .सः प्रज्ञ 

रे ( वा )प्रजानाति चराचरं जगत्‌ स प्रज्ञः,घज्ञ एव र 
५ प्राज्ञ: ॥ १३॥ & : |. 
न कृटस्थः=्कूटे मायाकार्यीविकारे आकाशवत्ति- .. 
नि छतीति कृटस्थः । (कूटस्थोऽक्षर उच्यते। गी० अ० ५, 
प्र १५१६) ॥ १४॥ 5 
डर भाषा । जु 
|| 

|. (आज्ञ; ) 'ज्ञा' धातु अवबोधन अर्थम है, अच्छी तरहसे 

जो जाने उसका नाम प्रज्ञ है, अथवा स्वेप्रकाशात्मामें | 
^ अज्ञानरूप वृत्तिका जिसका वोध है वह प्रज्ञ हे, अथवा भं 


४ 


चराचर जगतको जो जानता है वह प्रज्ञ हे । प्रज्ञ ही प्राज्ञ 
हे॥ १३॥ न 


न (कूटस्थः ) कूट अर्थात्‌ मायाके कायेकै विकारमें आकाइा- 
क॑ की तरह जो स्थित है वह कूटस्थ हे । कूटस्थो अक्षर 


५ ( नाश रदित ) कहते हैं { गीता अध्याय १५।१६ )॥ १४॥ 5 


Ee माय डा क डा क डाला 
(३८) गायत्रीमन्त्रार्थमास्करः । 


प्रकारान्तरेण मात्रार्थाः । 
संस्कृतम्‌ । ; 


- (१) समष्टिव्यष्टिस्थूलप्रपओोपहितचैतन्य- : [नु 
मकारार्थ:,तत्स्थलप्रपआंशपरित्यागन केवलचेत- :. 
न्यमात्रमकारेण लक्ष्यते ॥ १ ॥ र 


ATER 


० है ई 


i 


डे 


® तथा समष्टिः्यष्टिसुक्ष्मघरपंचोपहितं चैतन्य- 5 
7 सुकारार्थः । तत्सक्ष्मप्रपंचांशपरित्यागेन केवल- ¦ 
Ee br 2. क्ष प ज्ञ 
£ पतन्यमात्रसकारण लक्ष्यत ॥ २॥ 

ड 

1 भाषा । 

धी जी, 
५. समष्टि व्यष्टि स्थूळ प्रपद्घोपद्धित चैतन्य अकारका ४ 
ॐ वाच्यार्थ है तिस स्थूल प्रपथरूप अंशके परित्यागे जो ह: 
4 केवल चेतन्यमात्र रहता है वह अकारसे लक्षित होता है ॥१॥ (छ 
|. तथा समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म प्रपश्चोपहित चेतन्य उकारका ¦? 
> वाच्यार्थ हे तिस सूक्ष्म प्रपंच अंशके परित्यागसे जो केवल £ 
४ चैतन्य शेष है वह उकारका लक्ष्याथे है ॥ २॥ i 
[51 
डु ( १ ) शिवरहस्यभा० । ४) 
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०७ 


00 । RR 


र प्रकारान्तरेण मात्राथीः। (३९) नि 
कुक 0000000" ना कपाल 1000 ती श्व 
श्र ७. क्र 
रड संस्कृतम्‌ । ह 
५ तथा समष्ठिव्यश्स्थुलसक्ष्मप्रपंचदयका- ६ 
है चै ७, त डर) 
i रणभ्रतमायोपहितचेतन्यं मकाराथः । ताटशमाः ६ 
&, यांशपरित्यागेन केवळचेतन्यात्रं मकारेण & 
2९ त र 
# लक्ष्यते ॥ ३ ॥ क 
i । यु री रीयर € RS hr 
६; ` पवे तुरीयत्वसवानुगतत्वोपाहे तं चेतन्यसञ्खेमा- i 
|, चार्थः, तदुपाधिपरित्यागेनाद्धमात्रया चेतन्यमात्रं >. 
¦; रक्ष्यते । एवं चतुर्णा समानाविकरणपादभेदवोघे # 

परिपूर्णमद्वितीयं चेतन्यमात्रमेव सर्वद्वेतोपसर्देन ॐ 
5 सिद्ध भवति ॥ ४ ॥ 
| भाषा । न 
| तथा समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रपश्चोंका कारण 5 
| जो माया उपहित चैतन्य है वह मकारका वाच्यार्थं है। 
h इसी प्रकार मायारूप अंशके परित्यागसे केवल चैतन्यमात्र ६ 


5 मकारका लक्ष्याथे है ॥ ३॥ 

ह इसी प्रकार तुरीय सर्वमे अलुगत , व्यापक उपहित 
चैतन्य अपमात्राका वाच्यार्थ हे. तिप्त उपाधिके परित्यागसै 
` अध्रेमात्राका जो चैतन्य मात्रा शेष रहता है वह अधमा- 
|] > जका लक्ष्या दै । इसी प्रकार चारों समानाधिकरण पाद्‌ 
खु ( चरण ) के भेदको जाननेते परिपूर्ण अद्वितीय चैतन्य” 
$ मात्र स्वेद्रेतमावके मदैनसे सिद्ध होता है ॥ १ ॥ 1 
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(४०) गायत्रीमन्त्राथमास्करः 
व्याहृत्यथः । 
सस्कतम्‌ । 


Co 


5 (१) विशेषेण आहृतिः सर्वविराजः प्राह्वाने 
प्रकाशीकरणं व्याहृतिः ॥ १॥ 


7 भर ९2 टको, ओ 
(२) भभुवःसुवर्बहा । समुवःसवराप ओमर 


(३) ब्रह्मसत्ताव्यतिरेकेण भूलोंकादिप्रपंचस्य 
प्रथकूसत्ताऽनङ्गीकारात्तद्रह्मेत ॥ ३ ॥ 
भाषा । 
विशेषरूपसे आहति अर्थात्‌ सवीविराट्का बोध अर्थात्‌ 
प्रकाश करनेसे व्याहते हुआ ॥ १॥ 
® भूर्भुवः स्वः अह्महप है, तथा भूर्भुवः खः और जल 
ह ओकारूप है ॥ २॥ 


£  बहसत्ताके बिना मूलेकादेक प्रपंचकी प्रथक सत्ताका 
| अङ्गाकार न करनेसे वह निश्चय करके बरह्म है ॥ २॥ 


(१) विष्णुस० भा०। 
ति (२) महानारा० ८१॥१४।१। 
# (३) निणयकहुपवश्याख्यसं० भा० । 
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संस्कृतम्‌। 
(१) भुर्भुवस्स्वस्तंथा. पूर्व: स्वयमेव स्वय 


० 


5 स्मुवा । व्याहृता ज्ञानदेहेन तेन व्याहृतयः 
| स्मृताः ॥ ४ ॥ 

£ (९) प्रधानं पुरुषः कालो ब्रह्मविष्णुमहेइवराः। 
॥ सच्वं रजस्तमस्तिखः क्रमाद्वयाडतयः स्मृताः ॥५॥ 

|| 


सरुः । 
(३) भवतेः क्विपि भूरिति रूपम्‌ ॥ १ ॥ 
भाषा । 
सृष्टिसे पूर्व स्वयं ब्रह्माने जञनदेहसे भूसुवः स्वः कहा हे 
तिस कारणसे व्याहृतियाँ कही जाती हैं ॥ ४॥ 
प्रधान) पुरुष, काळ, अका, बिष्णु, रुद्र, सत्त्व, रज, 
तम तीनों क्रमसे व्याहीतया कही गयी हैं ॥ ५ ॥ 


BPP Re PPP 


कीक क कक) 


क CECE CEI 


छ 


“५! 


भः = भ' धातुस किए प्रत्यय करतेस 'भः' ऐसा रूप ५ 

ता है ॥ १॥ न 

> 

(१) यो० । याज्ञ । अ० । छो० ९ | न 

( २ ) कूर्मपुराणे । उत्तरबिभागे ।. अ० १४ | छो० ५४। छै 

( ३ ) बहचसन्ध्यापद्धतिभा० ए० ८। त 
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कोक 1 


संस्कृतम्‌ । 
(१) भवतीति भूः सवैषामुत्पीत्तस्थाने लिङ्ग- | 
स्थान पातालांदिसप्तभुवनसहितो भूर्लोकश्च,॥२॥ ;; 
| (२) भवन्ति चास्मिन्भताने स्थावराणि & 
चराणि च। तस्माद्भ्रिति विज्ञेया प्रथमा व्याह न 


oy 
अल की 


कट 


£ 


छ तिस्तु या ॥ ३॥ 

(३) भ्रूरिति वे प्राण: । प्राणयति जीवयति | 
शि सवान्‌ प्राणिनः सः । ( स उ प्राणस्य प्राण इति- +; 
9 । 


३ श्रतेः ) प्राण शवर एव ॥ ९॥ ल 
१ भाषा। i 


डू 


भवतीति भः ( प्राथेवी ) जो सर्वके उत्पात्तेका स्थान च 
है लिङ्गस्थान पातालादि सप्त भुवन सहित भूलोक हे ॥२॥ 


£ जिसमें चराचर भूत उत्पन्न हात हैं तिसकारणप्त भूः - |ˆ 
६. पथम व्याहृति कही गई है ॥ ३ ॥ “~ i 

~ > पूँजी 
& भृः यह निश्चय करके माण है । सम्पूर्ण माणियोंको जो | 
7. जिवे उसे प्राण कहते हैं । प्राण ही ईश्वर है ( श्रुति) ४] 
१ ( वह ईश्वर प्राणका भी प्राण है )॥ ४॥ | 
in वल स्स्स णी 
F विष्णुस० भा० । शि 


बृ० यो० याज्ञ । अ० ३1१६-१७ | 
तैत्तिरीयोप० ( शिक्षाध्याये ) अनु० ५ मं० ३ । 


शके 
54 
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हैं. “०0 जक 0 
| “५० जवा द 
~ / 0-2 
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त व्याहृत्य4: । (४३) |: 
सस्कृतम्‌ । न 
(१ )भ्षरिति वा अग्नि: । ( अत्राग्निरूप | 


रवर एव )॥ ५॥ 
= (२) भवति- अस्तीति संदिति _ व्युत्पत्त्या जं 


झड ~~ 


आरात स न्मात्रसुच्यते ॥६॥ 
के ग रि हु इ 
FR स्रुवः । ४) 
[| (३)भावयति स्थापयति विइवमिति सुवः { 


¦; (४) भवन्ति भूयो झताने उपभोगक्षये पुनः | 
| कल्पान्ते उपभोगाय सुवस्तेन प्रकोतितवू ॥ ९ ॥ ड 
५) ह 


४! भाषा | | 
पु ~ = ~ 9-0 1 ४ 
फ अथवा भूः यह आगे है और आग ही इश्वर हे॥५॥ $ 


डक भः अर्थ जा तीनों कामं रहै, तीनों काळम रहनेसे & 
$ सत्‌ परमात्मारूष ह ॥ ६ ॥ ८ 


ha विश्वका जो स्थापन करे वह सुवः है ॥ १ ॥ 
र कल्पान्तमे भोगकें क्षयके पश्चात्‌ फिर उपभोगके लिये ` 


उत्पन्न होते हैं इस कारणते भुवः कहा गया है ॥ २ ॥ 
38: 22100: द 


( १ ) तैत्तिरीयोप ०( शीक्षाध्याये ) अनु० ५ मं० २। 
(२) शङ्करभा०। 
( ३ ) सायनभ[०। 
(४) वृ० योऽ याज्ञः अ० ३।१७-१८ | 
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डं गायत्रामन्त्राथंभास्करः 
सस्कुतम्‌ । 

ह (१ )भवरिति संवे भावयति प्रकाशयतीति 
£ व्युत्पत्त्या चिद्रपमुच्यते ॥ ३ ॥ Ff 
ड ( २ ) भुव इत्यपानः, अपानयति दूरीकरोति ” 
5 सर्वे दुःखं मुमुक्षूणां मुक्तानां स्वसेवकानां धर्मा- ¦; 
5 त्मनाँ यः सोऽपानो दयाछुरीइवरः ॥ ४॥ ; 
(३) भुव इति वायुः। वायुरूप इइ्वरः।५॥ भ 
2 (४ ) सू, अवति घाप्नुवते; इति स्वः॥ १॥ ४ 
ति भाषा :| 
| सुवः यह सबको प्रकाश करता है, इस व्युत्पत्तिसे चेत- "7. 
(ए न्यरूप कहा जाता है ॥ ३ ॥ न 


ob 


भुवः अपान वायु है जो. मुसक्षवो, जीवन्मुक्तों, अपने 


छि 
3 संवको और घर्मात्माओंके सर्व ढुःखोंको दूर करता है वह 

इ अपानवायुरूप दयाळ ईश्वर है ॥ ४ ॥ त 
है. जुवः यह वायुरूप है, वायु ही ईश्वर हे॥५॥ भु 
हि अवाति का अथ परिपूर्ण है, भली प्रकार परिपूर्ण प 
ह] होनेसे स्वः कहा जाता हे ॥ १॥ { 
छे (१) झकरभाप्ये। ४) 
(6 (२) तैत्तिरीयोप० शीक्षाध्याये अनु० ५ मै०३। क 
5 (३ ) तैत्तिरीयोप० शीक्षाध्याये अनु० ५ मं० २। र्क 
| (9 ) सायनभा० । | 


ofr म हि सै तय न ans 


विमल णनणित गडे i 
व्याहत्यर्थः । ( ४५) 


| त क erento oreo 0 een eree yeeros o ean eee 


संस्कृतम्‌ । ५ 
| (१ ) स्वयेन्ते उच्चार्थन्ते प्रकटीभवन्ति देह- $ 
देव 


यायच 


ता यतः तत्‌ स्वः त्रयखिशत्कोटिदेवता ढयः न 
वर्लोक इति ॥ २॥ 


A 


(२ ) सुवरित्यादित्यः। आदित्यरूपेइवरः।३॥ |: 
(३) शीतोष्णवृष्टितेजांसि जायन्ते तानि वे 
“® ततः । आलयस्सकृतीनां च स्वलोंकस्स उदा- 
छ हतः॥ ४ ॥ 


PD TE 


भाषा । 


स्वयेन्ते-देहके देवता जिप्तसे प्रकट हाँ उसको स्वः 
छ कहते हैं अर्थात्‌ तेंतासः कोटि देवताओंका स्थान स्वगेलोक 
हे॥ २॥ 


ह 


सुवः यह आदित्य हे आदित्य ही ईश्वर है ॥ ३ ॥ 
शीत, उष्ण, बृष्टि, तेज, जिससे उत्पन्न होते हैं वह 
पुण्यात्मा पुरुषका स्थान स्मगेलाक कहा जाता हे ॥ ७ ॥ 


शरद 


( १) विष्णुस० भा० । 
( २ ) तैत्तिरीयोप० शीक्षाध्याये अनु० ५ मं०२। 
(३) १० यो० याज्ञ० अ० ३॥१८-१५९.। 
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ह (४६) गायत्रीमन्त्राथमास्करः । 
| RN 
QP सस्कृतम्‌। | 
ह (१) स्वशब्दो हि सुखवाची प्रसिद्ध: । ४ 
रे तढुक्तम-पूर्णो भूतिवरोऽनन्तसुखो यद्वथाह्वृती- रै 
- रित; ॥ ५॥ | 
& (२)स्वरिति व्युतपत्त्या सुष्ट सवैब्रियमाणसख- ¦; 
2 स्वरूपमुच्यते ॥ ६ ॥ टि 
र (३) सुवरिति व्यानः-व्यानयति चेष्टयति : 

भै 


a प्राणादिसिकळं जगदभिव्याप्य स व्यानः सर्वाधि 
5 छान बृहद्रह्म ॥ ७ ॥ 
= भाषा । 

£ _ स्वः शब्द सुखाची मासद्व हं यह कहाहै। पूण 
5 एशर्यशरेछ अनन्तखुखः जिससे हो वह स्वः व्यादि है ॥ ५ ॥ 
स्वः इस व्युत्पात्तस सुई सवास कथित सुखस्वरूप 
ॐ कहा जाता है ॥ ६॥ 


ER हद ३९-८८ SPP NA SO 


जु स्वः यह व्यान वायु हे, जो जगतूर्म व्यापक होकर 

प्राणादि सबैको चेष्टा कराता हे वह व्यान वायु सचका ४ 
:। अधिष्ठान व्यापक ब्रह्म है ॥७॥ | 
= (१) बहेचसन्ध्याभा9 पृ० ९। ४] 
( ) (२) शाङ्करमा० | बु 
ह ९ ३ ) तैत्तिरीयभा० शीक्षाध्याये अनु० ५ मे० ३ । i 
ie NS Lt Te SS 


ह कि अती जल हड ह आलीये 


अ 20806 


SIPS 


FR 


BR 


गायच्यथ* 


sae eee eee 


गायत्र्यथः 


तत्‌ । 
संस्कृतम्‌ । 

(१) तदिति अव्ययं परोक्षार्थ ॥ १ ॥ 

(२) तदिति ढुप्तषष्ठयन्त भगों विशेषणं 
वा॥२॥ 

(३) तच्छव्दः स्ववुद्धिभिदक्कतः अतिदूरत” 
मेऽत्युत्कषाख्येऽरथे वतेते ॥ ३ 0 

(४) तच्छब्देन पत्यग्भ्रतं स्वतस्सिद्ध पर 
ब्रह्मोच्यते ॥ ४ ॥ 


कह 
व 
| 
धर 
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® 
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भाषा.) 
2००० Crs है ह. ४. > 
तत्‌ यह अव्यय परोक्ष अथर्मे है अथीत्‌ जो दिखलाई 
नद्‌॥१॥ 


तत्‌ यह छप्तपष्ठयन्त है वा भगेशब्दका विशेषण है ॥२॥ 5 

तत्‌ शब्द अपनी अपनी बुद्वधिक भदसे अति दूर अति 
उत्कप ( अति श्रेष्ठ ) अथम वतमान हे ॥ ३ ॥ 
तत्‌ शब्दस आत्मरूप खतस्सिद्ध परब्रह्म कहा है 
जाता है ॥ ४॥ स 
( १) सन्ध्याभा० | 
(२) तारा० | 
(३ ) बिष्णु» भा० । 
( ४ ) शाङ्करभा० । 
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क पूछ 
2 (४८) गायत्रीमन्ार्थभास्करः ४. 
द CE केलस ७: 
1 हे. ; 
& (९ ) तत्‌, तस्य सवासु श्रुतिषु प्रसिद्धस्य ॥५॥ ; 
ः ४ (२) ऑंतत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिवि- : 
bs na 
2 धस्स्मृतः ॥ ६॥ 
is 
i; सवितुः । ४ 
ह >. ४ ४ 
जन (३) षुञ-प्राणिप्रसवे इत्यस्य धातोरेतद्रूपम्‌, : 
हे नोति सूयते वा उत्पादयति चराचरं जगत्‌ स ४. 
सुई ~ | 
' सविता सूर्यमण्डलान्तगेतपुरुष ईश्वरः ॥ १ ॥ |! 
अप भाषा । छ्न 
{5 तत्‌ उसका-जो सब श्षतियोंमें प्रसिद्ध है ॥५॥ ना 
हि ॐ तत्‌ और सतू ये जह्मके तीन प्रकारके नाम कहे गये त 
र हैं इससे “तत्‌? ब्रह्मका नाम है ॥६॥ 
` पुञ्ञ’ धातु प्राणिके उत्पन्न करनेके अर्थमें है, इस धा तुसे | 
5 सविता यह रूप बना जो चराचर जगतको उत्पन्न करता `; 
55 है वह सबिता देव सूयमण्डलक अन्तगेत पुरुष ईश्वर है॥ १॥ ff 
५ ( १ ) सायन० । भं 
| (२ )गीता १७।३। त 
71 ( ३ ) भारद्वाजभा० राषण० | 18 ॥ 
[0780:0:60:6078076707607870/4767076807407807607%88 


क सकिन ०४००४ ५०४ ००४४६ 
ह गायज्यर्थः । (४९) 
i कक का Si ८५०. 23 IM PJ sf sn 0002 > 

12 संस्कृतम्‌ । 


(१ ) बुच्ख्रसवैजवययोः, सर्ववस्तूनां प्रसव; | 
उत्पात्तस्थान सवश्वयंस्य च ॥ २ ॥ 


( २ )प=्प्ररणे-सुवति स्वस्ववयापारे प्रेरयाति 
& यः स सावेता घ्ररकान्तयामिविज्ञान।नन्द्स्वभावों 


> 


हेरणयगभापाध्यवाच्छन्नः ॥ ३॥ 


i (३ ) स,चच्‌-जगस्सरष्टरि परमेदवरे ॥ ४॥ 26 
४ (४) सवनात्‌ साविता ॥ ५ ॥ शे 
|. भाषा। 
£ पु घातु उत्पति और ऐश्रमे अर्थमें है इस कारण सबै श॑ 
} वस्तुओके उत्पत्ति और ऐश्वयका स्थान सविता देव है ॥२॥ , 
प्‌ धातु प्रणा करनक अर्थम है, जो सबको अपने क 
/ अपने व्यापारमें मेरणा करे वह सबिता भेरक अन्तयामी € 
|| विज्ञान आनन्दस्वरूप हिरण्यगर्भ उपाधिभे व्यापक है ॥ ३॥ & 
क .. ,तच्‌ प्रत्यय सू धातु जगतका सािकर्ता परमेखरके अर्थः 

त मैहै॥४ ॥ ॥। 
। ह पाउन करनेसे सविता नाम हुआ ॥ ५॥ र 
| 
( १) बिष्णुस»:भा० । भारद्वाज ० महीधर्‌० । क्ष 
3 (२) महीघरमा०। न 
ह (२) वाचसले। 

f (४ ) मैच्युपण ६।३५। 


5 


| संस्कृतम्‌ । 
£ (९) सविता सर्वभूतानां सर्वभावांश्र सयेत ॥ 
सवनात्प्रेरणाचेव सविता तेन चोच्यते ॥ ६ ॥ & 
( २ )सविता वै प्रसवानामीशे ॥ ७ ॥ 


(३) सूर्याद्भवन्ति भतानि सर्येण पालितानि तु 
. सय लयस्प्राप्तवन्ति यः सयः सोऽहभव च॥ < ॥ 
ह (९) हिरण्मयेन ` पात्रेण सत्यस्यापिहितं ¦; 
मुखम्‌ ॥ योऽसावादित्ये परुषः सोसावहम्‌ ॥ ९ ॥ 


छ 
1 


भाषा । 


नस 


१ सबैभूतांका उत्पादक हैं और सर्व भावोको उतपन्न |. 
{ करता है । उत्पन्न आर मरणाकरनेसे सविता कहते ६ ॥ ६॥ |. 

सवसाष्टिका इश्वर सावेता है ॥ ७ ॥ जु 
£ : सूयेभगवानसे समैसष्टिकी उत्पात्ति पालन और संहार !; 
% हाता है, जा सूयका स्वरूप हे वही निश्चयकरके में हूँ ॥८॥ . 


क तेजोमय ढकनेसे सत्यरूप परमात्माका सुख ढका है। ¦, 
& जो पुरुष सूर्यमण्डलमें है बही मैं,हुँ॥ ९॥ धन 
न (१) १० योऽ याज्ञ० अ० ९।५५ ।सायन० | न 
अह (२) कृष्णयजुः । र 
ऋ (४) सूर्याप० | र 
ह (२ )मैच्यप० ६। ३५ | 
क 6) वनी curs 


RY जाळ RSI HR RIE, WIRES 


| 9१ 5 हु 
be गायञ्थथः । ५ 
र | थे (4१) 


कि मी मी दम पी पी न कप पी eee eee 


। संस्कृतम्‌ । 


हर्यते हिरण्यइमश्चार्दैरण्यकेश आप्रणखात्सव 
एव सुवणः ॥ १० ॥ 

( २ ) आदित्यमण्डले ध्यायेरपरमात्मानमव्य- 
यम्‌ ॥ ११॥ 

(३) सृते सकलजनदुःखनिवृत्तिहेतु वाष्टि ज 
नयतीति सविता ( याभिरादित्यस्तपाति रङ्मिभिः 
> स्ताभिः पर्जन्यो वर्षति-श्रु०) ( आदित्याजायते 
£; बृष्टिदष्टरन्नं ततः प्रजाः-स्मृ० ) ॥ १२॥ 

भाषा । 
जो यह सूर्थमण्डलमें तेजोमय पुरुष सुवणेइमश्र और 


$ FT, 


आदित्यमण्डलमें अव्यय परम।त्माका ध्यान करे ॥११॥ 
सकलजनके दुःखे निवृत्तिका कारण सृष्टिको जो करे 
F वह सबिता ( सूय्येभगवान्‌ ) हे ( जिन किरणोंसे आदित्य 
भगवान्‌ तपते हैं उन्ही किरणों द्वारा जलको खींच करके 
 मेघरूपसे बसोते हें-्चति ) आ।दित्यसे बृष्टि, वृष्टिस अन्न 
£? और अन्नसे प्रजा उतपन्न होती हे ॥ १२॥ 
¦; (१) छान्दोग्योप०। अ० १ । ख० ६। म? ६। 
i ( २ ) शौनक० | 
( ३) संध्याभा० | 


IIR ie wie ie ah wR RR AR पीप 


|| है ॥ १०॥ 
की 


( १ )य एषोन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो ¦ 


केशवाला देख पडता हैं वह नखस ।शखातक तजामय ५ 0 
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AR) \ 
संस्कृतम्‌ । 

(१) देवोय॑ भगवान्भानुरन्तयामी सना- ¦; 
|. तन; ॥ १३ ॥ | 
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# तनः । इश्वरः सर्वभूतानां परमेष्टी प्रजापंति॥१४॥ +; 


नमं: सवित्रे जगदेकचक्षपे जगत्त्रसूतिस्थिति- 
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® नारायणरंकरात्मने ॥ १५ ॥ ण 
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रज क 


भाषा । 
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यह सूर्य भगवान अभ्तयीमी और सनातन देव हें ॥१३॥ 
यह मूतास्मारूप देव सूक्ष्म, अव्यक्तरूप और सनातन 
सर्वभतेकि ईश्वर, परमेष्ठी प्रजापाते ( ब्रह्मा ) हैं ॥ १४ ॥ 


Ef हर 


क ' उन सविता सू्भदेवको नमस्कार है जो जगतूके एक नेत्र . 
:. है, जा जगतूके उत्पात, पालन ओर नाशके कारण हैं, जो 
५. अह्मा-विष्णु-मंदेशरूप, जिशुणरूप धारण करनेवाले और 


(१ 


नो वेदके स्वरूप हैं ॥ १५॥ 
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गायच्यर्थः । ( ५३.) 


मर आन अर 


यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं ` त्रेछोक्यपृञ्यं 
त्रिगुणात्मरूपस्‌॥समस्ततेजोमयदिव्यरूपं 'युनातु 
मां तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


Re 


हि 
| 
हे 


यन्मण्डळं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं . धाम 1 
. विशुक्धतत्त्वम॥सूक्ष्मान्तरेयोंगपथान॒गम्यं _ पुनातु £ 
| ५, यै ~ hd 
“ मां तत्सबितुबैरेण्यम्‌ ॥ १७॥ द 
0. भाषा! 
न ह 
३ ज्ञानघन, अगम्य, तीनों लाकेके पूज्य, रजोगुण-तमो 2) 
5 गुण-सतोगुणरूप समस्त तेजोमय दिव्यस्वरूप सके |. 
$ वणेनयोग्य जो सविता देवका मण्डल हे बह मुझको पवित्र 7 
5 करे ॥ १६॥ शु 
ह सवेवस्तु ओमें व्यापक विष्णु भगवानका आत्मा परमधाम 1 
5 विशुद्धतस्व (तेज ) रूप/योग द्वारा सूक्ष्म बुद्धिवाळे महात्मा- 


७: 
न अ 


ओके प्राप्त होनेयोग्य सबसे उपासनीय ऐसा जो सूयेभगवान ५ 
का मंडळ है वह सुझको पवित्र करे ॥ १७ ॥ न 
IEICE FICE MR WIE) C70 


ई (७: 


[oan Vien MRR णु 
(५४) गायत्रीमन्त्रार्थभाकरः । 


हि enon ern erode eee ee 


संस्कृतम्‌ । 

(१) नत्वा सर्य परं धाम ऋग्यज्ञःसामरूपि- {| 
णस । पज्ञानायाखिलेशाय सप्ताशाय त्रिमूतये ॥ 15 
नमो व्याह्ृतिरूपाय त्वमो ङ्कारः सदेव हि । स्वाम्नृते {¦ 
परमात्मानं न तत्पञ्यामि देवतम्‌ ॥ १ ॥ 


5 


i 


क भक ८ 


(२) असो वै देवः सवितेति ॥ १९ ॥ 


टं (३) तदक्षरं तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ २० ॥ 
ह भाषा। 


परमधाम, ऋग्यजुस्साम-वेदस्वरूप सूर्थको नमस्कार 
करके ज्ञानस्वरूप, सबेंश्वर, सात घोडके रथ पर चछनेबाळ 
अहा-विष्णु-महेशस्वरूप, व्याह्मतिरूप सूथको नमस्कार है 
आप सदैव ऊँकाररूप हैं तुम्हारे परमात्मस्वरूपको छोड 
कर अन्य काई देवता नहीं देखता हूँ ॥ १८ ॥ 


५870 


निश्चय करके यह देव सबिता है ॥ १९ ॥ 


¢ 
र्ट, 


1 वह श्रेष्ठ सविता है वह अविनाशी है ॥ २० ॥ । 
1 4 Wd RDN) tL, EDI DNDN Ni UD oi 
र हज 
(१) सगुण अऽ १ । १३।३३।३४।३७। ह 
ॐ (२ ) शतपथत्रा० । is 
ऽश (३) खेताशवतर० | ४। १८। || 


छु 57 


१ 
हक 
व्ष 
य 

. 


यका 0000 4 4170 000 0010 BIE पवी 

र गायञ्यर्थः । (५५) = 

ति seer "श्र ष 
संस्कृतम्‌ । 


( १ )सविता वे सर्वेस्य प्रसविता आझेः सावि 
ॐ तारसाह सर्वस्य प्रसवितारम्‌ ॥ २१॥ 
पि (२) चन्द्रमाः सविता प्राण एव सविता 


~ 


छ विद्यदेव सावेता ॥ २२ ॥ 

5 (३ ) सवितुरितिसृष्टिस्थितिङयळक्षणकस्य 
3 सर्वप्रपञ्चस्य समस्तद्वैतवि्रमस्याधिष्टानं लक्ष्यते 
१ ( यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते थेन जातानि 
„ जीवन्ति यत्म्रत्ययन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञा 
1३ सस्व तद्रह्मति-तैत्तिरीय०भ०च०अ०१) ॥ २३ ॥ 

भाषा । 
पु निश्चय करके सावेता सब साष्टिका उत्पन्न करनवाला है ॥ 


रती क मक 


मर 


जानि 


ति अग्निको सावेता कहते है, आम हा सवका उत्पन्न करन 

वाळा हैं ॥ २१ ॥ त 
तै [oS (1 है है| 
हन चन्द्रमा सावता ह, प्राण भा सावता हं, पषद्युत्‌ उत्‌ भा इनः 


त 
Et 


5 सतिता है ॥ १९॥ 

& सृष्टि ( उत्पत्ति) पालन लयरूप, सबैमपेचका अर्थात्‌ 

3 समस्त द्वेतविश्रमका आधारभूत सविता है । ( जिससे 
यह समेभूत उत्पन्न और पाछित होते हैं जिसमें प्रवेश होते 

“ हें तिसके जाननेकी इच्छा करो बही ह्म है )॥ २३ ॥ 

( १) निरुक्ते देवतकाण्डे अ० ७ पा० ७ ख० ९। 

( २ ) गोपथब्रा ० । पूर्वभागे । प्र १ ब्रा ० ३३ | 

(३ ) शकरभा० उब्बट ० विद्यारण्य० । 

A BEANE Cnet छु (6078 पी 


१ कं 


ककव RNS 
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द (५६) गायत्रीमन्तराथैभास्करः । a 
> ०० शां eee जि 
संस्कृतम्‌ । प 

(१) एष हि खल्वात्मा सविता॥ २४॥ . $ 

& (२) संरक्षिता च भूतानां सबिता च ततः {; 
(० (कक र 
छ स्मृतः ॥ २५॥ 


(३) सृते सकलश्रयांसि ध्यातृणामिति स- त 
विता ( उद्यन्तसस्ते यान्तमादित्यसमिध्यायन 
कुवन्‌ ब्राह्मणा पवान्‌ सकल भद्रसञ्नुत-डाते 
ग अतेः ) ॥ २६॥ 


(SRSA 


भाषा । 


निश्चय करके यही सबिता देव सब भूतांका आत्मा 
है॥ २४॥ 
सब श्षृतोंकी रक्षा करनसे सविता नाम हुआ ॥ २५ ॥ 
|\ ह ध्यान 5रनवालेके सबै कल्याणांको उत्पन्न करनेके कारण 
| \ ह सविता नाम हुआ ( उदय और अस्त समय सूर्यं भगवा- 
न्‌का ध्यान करता हुआ विद्वान्‌ ब्राह्मण सर्वे कल्याणको 
प्राप्त करता है-यह्‌ श्षति है ) ॥ २६ ॥ 


>; 
४६५ “७६५ 


RR 


Pe 


(१ ) मेञ्युप ०६। ८। 

' (२ )बृ० यो० याजू अ० ९। ९१ । 
($ (२) सम्ध्यामा०। 

१५5 07010 निजि 17888 756 07608 0560760760289 
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Ps 
Bi 


> छ 


ने 
11 गायच्यर्थ; । (५9) 


कक कक जज अजीज ला कल मा क ही 


व्यय! | 
संस्कृतम्‌ । 


लन आरण नटला लिटल अ लप ७७७७७ ० 


थुक? 


(१) ( एण्य )-प्रधाने प्राथनीये च-यहरं 
वतुम्‌ अहेम, अतिश्रेष्ठ तद्दरेण्यम्‌ ॥ १॥ 


( २.) वरणीयं प्राथनीयम्‌, जन्ममृत्युदःखा 


दाना नाशाय ध्याननापासनायम्‌ ॥२॥ 


टि 
र 


oct 


ड 

५ (३) पुरुषार्थकामिमिरध्येमानम्‌ ॥ ३॥ i 
5 भाषा । | 
® एण्य प्रत्यय युक्त वृज्यातु प्रधान और प्रार्थनीय अथमें र 
"१ है, जो वर्णन करेनेके योग्य अतिश्रेष्ठ हे वही वरेण्य शब्दस 
5 कहा गया है ॥ १ ॥ झै 
बुके च्छ 
5 वरणायऱ्माथेनीय अमे हे. अथात्‌ जन्म; सृत्यु- | 
3 ढुःखादिकोके नाश-निमित्त ध्यानपूर्वक उपासना ` करने- \‡ 
छ योग्यहै॥२॥ § ; 
र! पुरुषा्थकामनावालोसे मार्थित हे॥ ३ ॥ | | 
|. 

( (१) वाचस्ले। 

® (२ ) सायनभा० भारद्वाज० रावण० महीधरः । 

अइ (३) तेत्तिरीय स० भा० गु० ४ ४० ५३ | 
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5% 
it 
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(५८) गायत्रीमन्त्राथभास्करः । | 
संस्कृतम्‌ । र 

fi (१) सरवैरुपास्यतया ज्ञेयतया च सम्भजनी शर 

है यम्‌ ॥ ४॥ 2 

, (२) वरणीयमभेद्गस्यमित्यर्थः ॥ ५ ॥ क ! 

१ (३ ) सवेवरणीयं निरतिशयानन्दरूपम्‌ ॥६॥ त 

र $ (४) वरेण्यमाश्रयणीयस््‌ ॥७॥ 


ग 


(५ ) वरेण्य वरणीयञ्च ससारभयभीरुभिः ॥ ¦ 
आदित्यान्तगतं यञ्च भगाख्य वा समक्षमिः॥ ८ ॥ 


भाषा । 
। सर्वप्राणियों करके उपास्यभाव और ज्ञयमाव करके 
41 चिन्तनकरने योग्य है ॥ ४॥ 
81 वरणीयत्अर्थात्‌ अभेद ज्ञानकरके जाननेके योग्य है॥५॥ 
१ सबके चिन्तन करनेकै योग्य परमानन्द्रूप बह्म है ॥६॥ | 
2 बेरण्यम्‌त्आश्रय लेनेके योग्य है ॥ ७॥ 
5 वेरेण्यसूत्ससारके भयसे डरे हुए पुरुषेसे वा सुक्तिकी > 
ह इच्छावाले जर्नैसे आदित्यके अन्तर्गत जो भग नाम तेज ¦ 
अ हे वह मारथनीय है ॥ 
१ 


७ RRR 
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ES, TT RINSE समा. 


re 


बः 


(१) भारङ्वाजस्करू ० । 
(२) वि० सं० भा०। 
9 (३) शंकरभा० | 

7 (४) विद्यारण्य० । 
किं ५) योऽ याजू ९ । ५६-५५] 


शि याह 278: 18212 0722 818: ९4182 41802 8310 #76/ TCHS 
|. गायच्यथै; । ५९) 


+ 
७ 


कः ॥/ 


हु संस्कृतम्‌ । 
|: (१ ) वरेण्यं सवतेजोभ्यः श्रेष्ठ वे परमं पदम्‌ । 
' श्वगोऽपवर्गकासेर्वा वरणीय सदेव हि ॥ ९ ॥ 
£ (२) वृणुते वरणाथत्वाजाग्रसस्वप्ञादिवजितम्‌ । 
/ नित्य शं बद्धमेक सत्य तद्वीमहीङत्ररस्‌ ॥१०॥ 
> (३) सवितुस्स्वास्मञ्चतन्तु वरेण्यं सवेजन्तुभिः । 
भजनीयं द्विजा भर्गः तेजश्‍चेतन्यलक्षणम्‌ ॥११ ॥ 
(४ ) वरेण्यं सेव्यम्‌ ॥ १२॥ 

भाषा | 


क; 


1 
५ 
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! 
थः 
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वरेण्यम-पर्वतेजोंसे श्रेष्ठ परम्पद्‌ : हे । स्वर्ग तथा 5 

“' मोक्षकी कामनावाले पुरुषासे संदेव प्राथनीय है ॥ 
वृणुते ( वरणाथे होनेसे ) जाग्रस्वप्पादेसे वाजित, 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध एक सत्यरूप [तेस ईश्वरका ध्यान 
5 करता हूँ ॥ १० ॥ कि त 
४ सविता देका आत्मरूप, स्ेजन्तुआंसे माथेनीय 4 
; ऐसा जो भग तेज चेतन्यरूप है वह हिजो द्वारा भजन $ 
करने योग्य है ॥ ११॥ | 


>, वरेण्यम्‌ःसेवाकरनेयोग्य हे ॥ १२ ॥ 


( १ ) अभिपु० अ०-९१६ | ५ | 

( २ ) अभिपुराग अ० २१६ छो० ६ 
( ३ ) स्कन्दपु० सूतसंहितायाम्‌ । 

( ४ ) खण्डराजदीक्षित सं) भा० । 


रहता 77820 


BTCC ICE TEE हि आग हर] 


तिर भा माह छाए 
$$ (६०) गायत्रीमन्त्ार्थभास्करः । | 


पप 2००40 7.2: 233 


श्र 
न] 


f 
let 


|. संस्कृतम्‌ । 
$; (१ )भाभिगेतिरस्य हीति भर्गो भर्जयतीति 
कक 

वेष भगः ॥ १॥ 
(२)मञ्जो=आमदने;भूजी भजन इत्यतयोधा- 
उ त्वोभर्गः । भजतां पापसञ्चनहेतुभूतमित्यथः ॥ ४1 
1 ज्ञ दीसावित्यस्य धातोर्वा भगैः तेज इत्यर्थः॥२॥ 


न्य 
वि 


क 


दणादण 


भाषा । ॥। 

| 

भा्गति-किरणद्वारा गति अर्थात्‌ विषयव्याप्ति हे | 
जिसकी वह भर्ग हे अथवा जगतूके नाश करनंक कारण | 
भर्ग नाम इवा ॥ १ ॥ | 


£ अञ्ज्‌ धातु आमदेन अर्थे ओर भज धातु भजन अर्थमें $$ 
5 है, इन दोनो. धातुओंसे भजन करनेवालोके पापके १ 
$ भञ्जनका कारण होनेस भर्ग नाम हुआ । आजू धातु i 
$ दीति अर्थम है इस धातुका रूप भर्ग है, भर्गझा अर्थ & 


ईह तेज है॥ २॥ 


( १ ) मैच्युपण ६। ७। 
(२) भारद्वाज ० । 


4 


(९ 


ठो हट) १1 
; i 
MR... nn 
£ संस्कृतम्‌ । | 
£ (१) अस्ज-पाके, असुन्‌, भ्रस्जो रोपधयो- 
| रमन्यतरस्थानिति रोपधयोलोपः रमागसः f 
९! न्यळूकादित्वात्कृत्वस्‌ ॥ ३॥ डं 
१ (२) अस्ज^घञ्‌, आदित्यान्तगेते पेइवरे र 
|| तेजसि ॥ ४॥ 
i (३) पापानां तापकं तेजोमण्डलम्‌ ॥ ५ ॥ {; 
% ( ४ ) अविद्यादोषभजेनात्मकज्ञानेकविषय- 
& रवम्‌ ॥ ६॥ न 
झर भाषा । शि 
४... असुज्ञ धातु पाक अर्थी असुन्‌ प्रत्यय “ अस्जो रोपधयो- ८ 


रमन्यतरस्याम्‌” इस सूअसे उपधाक्ा लोप फिर रमागम 


| न्यङ्कादिसे कु होता है इससे भर्ग सिद्ध हुआ ॥ ३॥ & 
४0, (घञ प्रत्यययुक्त भ्रस्ज्‌ धातु) सूयमण्डलान्तगत ईश्वरः डं 
४0 सम्बन्धी तेज अथमें हे ॥ ४॥ हु 
£, पार्पोके तपाने (नाश करने) वाला तेजरूपमण्डल र 
| भर्मेहे॥५॥ ४ 
5 आविद्याके दोषोंका नाश करनेवाला एक ( केवल ) |; 
“ज्ञान स्वरूप भर्गहै)६॥ ` डि 
छ (१) गृह्मपरिशिष्ट० । 4 
छ (२) तारानाथकोशें । 

रश ( ३) सायनभाष्ये । 

बु (४ ) शैंकर० महीधर० । 


छा का जि RS AIR: AR WIR AE Bir BIR: बत लल पक ति जिरे 


४ 


2. (६२) गायन्रीमन्त्राथभास्करः । 

ha त 20% प 0 भा ह 20५ ४७४४७ ४७४ ४७४ ४७ ७७४४ Serer ere reir 
# (९) भगोऽविद्यातत्कार्थयोभजनान्गगः। ` जु 
i स्वयंज्योतिः परब्रह्मात्मकं तेजः ॥ ७॥ ख 


(२)श्रस्ज पाके भवेद्धातुर्यस्मातपाचयते ह्यसौ॥ ४ 
भ्राजते दीप्यते यस्माजगदन्ते हरत्यपि ॥ ८ ॥ `ˆ 

(३) भजन्ति नञ्यान्त पापानि संसार- {; 
जन्ममरणादिदुःखमूलानि येन असौ भर्गः ॥ ९॥ 

(७ )घरकाशप्रदानिन जगतो वाह्याभ्यन्तरतमो 


CSCI 
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5 भज्ञकत्वाद्धगेः ॥ १०॥ 

ति भाषा । 1) 
-। द्या और उसके कार्योका नाश करनसे भर्ग स्वयः 
ॐ ज्योतिः परबह्मरूप तेज है ॥ ७॥ 

ह „| जिस कारण पचनार्थक अस्जधातु सबको पचन करता १; 
है प्रकाशकरने तथा अन्तमं जगतूके लय करनेके कारण £. 
६ यह भगे नाम हुआ ॥ ८ ॥ |; 


क | 
पाप अथात्‌ संसाररूपी जन्ममरणडि दुःखका मूल | 


|: 

| जिससे नष्ट हो वह भग है ॥ ९ ॥ 

| नाशा जगते भीतर बाहरके अज्ञानरूप तमका | 
ल्‌ नाश करनसे भग नाम हुआ ॥ १० ॥ 

® ८ १ ) सायन० विद्यारण्य० मझेजिदी० । श्र 
है (२) बृ०्योयाज्ञ० अ०९। ५२-५३ । जर 
$ (३) सं० भा०। क 
४. (४) वरदराज० | 5. 
त 


ई च्यर्थः 

i RS... र. 
ह. संस्कृतम्‌ । 

( १) घ्रकाशरूपं यस्प्रकाशेन सवेप्रकाशः प्रका- 
® शते। (“न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा ६; 
| विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनु- & 


भाति सर्वे तस्य भासा समिदं विभाति” ४ 
कृठोप० ) ११ ॥ झै 


१ 


» प्रकाशित होते हैं ओर तिसीके प्रकाशसे यह सवै अकाशित 


के 


te 
हँं-कठोप० )॥ १९॥ रि 
ऽक भे तेज है प्रकाश है और प्रकाश ज्ञानरूप है जो ५ 


ho 


५» उपद्र्वरहित, पापरदित, निगुण,शुद्ध,सकळ दोषरहित परिपक्क 
परमार्थ विज्ञानस्वरूप वही भगे है ॥ १२॥ 


rss 


# (९१) सन्ध्यामा” | 
+ (२) निरुक्ते } तारानाथ० | 


RN 


4 
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, (२) भर्गेस्तेजः-प्रकाशः प्रकाशो ज्ञानम्‌, | 
यन्निरुपद्रवं निष्पापं निगुण शुद्ध सकलदोषरहित .. 
६} पक्कं परसाथेविज्ञानस्वरुप तञ्चगः ॥ १२॥ § ` 
5 भाषा। 
%  प्रकाशरूप जिसके प्रकाशंस सबै प्रकाशित है वह भर्ग च 
5 हे (यथा श्रुत्यर्थ) (न वहां सूर्य प्रकाश करता हे न त 

| 


4.20: अल ६4082 2 


[ans eM 
(६०) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । न 
डि De Rs RGR LE रस आल कोह ' 
5 संस्कृतम्‌ । & 
न (१) भ-भासयवीसाँछोकानिति । |. 
र-रञ्जयतीमानि भूतानि । 1 


४2) 


ग-गच्छन्त्यस्मिन्नागच्छन्त्यस्मादिमाः 
प्रजास्तस्माद्धरणत्वाद्‌ भर्गः ॥ १३ ॥ 


(२) मेति-भासयते लोकान्‌ रेति र जयते प्रजाः। 
ग इत्यागच्छतेऽज स्रं भरगाद्गगं उच्यते ॥ १४ ॥ 
भाषा। 


अन्न लोकोंको प्रकाशित करता है। 

र= इन भूतोंको आनन्द देता है । 

गरजिस कारण आत्मामे यह सब प्रजा सुषाति और 
प्रलय कालमें, लयको आप्त होती दै, पुनः जिसकारण 
आत्मांस जाग्रत्‌ ओर सष्टिकालमे सब उत्पन्न होती हे 
वह गअक्षरका अथ है तिस भासन रंजन और गमनोंसे 
|: भगे शब्द करके सवात्माका ग्रहण है ॥ १३ ॥ 


£ भ सर्वेहोकोंकों प्रकाश करता हे 'र' सबै मजाको 
आनन्द देता है 'ग' बारम्बार लय होता हे तिस कारणस ! 
भगे कहलता है ॥ १४ ॥ हँ 


छ 


42.) 


ह क ह क 


ठः 
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ह (१) मैत्युप० ६। ७। 
a ( २ )ब० यो०याज्ञ ०अ०९छो ० ४५।४६।५०।५३।५४।२३। 
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का कि शि 
1 wae नि 
"nS 0 1. 
ः 
2 भ्राजते च यदा भगः पुरुषत्वाच्च पूरुषः 9) 
२ सवात्मा सवभावस्तु आत्मा तेन निगद्यते ॥१५॥ |. 
- कालाग्निरूपमास्थाय सत्तार्चिः सप्तरर्सिलिः । ¦; 
शं | भ्राजते स्वेन रूपेण तस्माञ्गगं इति स्मृतः 3. 
[| (सरदे) ॥ १६॥ | 
गा श्वरे पुरुषाख्यं तु सत्यधसोणमव्ययमासगो- ल्‌ 
र ख्यं विष्णसज्ञ तु यं ज्ञात्वाऽमृतमङ्नुते ॥ १७ ॥ | 
5 हृदव्योम्नि तपते ह्येष बाहे सुययस्य चान्तरे । |¦ 
| अझ्नो ्यधूमके ह्येष उयोतिश्चित्रतरङ्गवत्‌ ॥ १८॥ |; 
भाषा । 2 


£ नाम है, सर्वात्मा ओर संवेरूप होनेसे आत्मा कहा गया श॑. 
श हे ॥ १५ ॥ 


वक 

कालाग्निूपमें स्थित होकर सप्ताचि अभिरूप और |. 
प्तकिरण करके जो अपने रूपसे प्रकाशित हे तिस कारः |) 

णसे भगे है ॥ १६ ॥ i 

$ इश्वर पुरुष सत्यघमवाला आवेनाशी भगनामक [बिष्णु शं 
४४ हे जिसको जानकर मोकके मोक्षको मराप्त होता हे ॥ १७ ॥ ॥“ का 
® वह मग हृदयाकाशमे तथा बाहर सूर्यमण्डल तपा यमान | 
[ता हे और नाना अकारके तरंगकी नाई यह ज्योंतिरूप £; 

भगे धुमरहित अभिमे प्रकाशस्वरूप हे ॥ १८॥ | 


त्र 


| न 
i अया 
५ 


प्रकाशरूप होनेसे भर्ग नाम है, परिपूर्ण होनेसे पुरुष £: fF 


| 


) 


sof 


i 


गट 


गर) 


ह 
क] 


टि 


4 


go 


ल NS नर 
ise in SR कल 


ह 
Tr 


मु न 5 


सस्कृतम्‌ । 


हृदाकाशे तु यो जीवः साधकेरुषगीयते । {¦ 


स एवादित्यरूपेण बहिनेभसि राजते ॥ १९॥ {; 
तस्य चान्तगेतं धाम सूक्ष्मं प्राकाइयमेव च । ७ 
स चात्मा सर्वभूतानां चतोमात्रस्वरूपकः।२०॥ “ॐ 
सवेस्यैवोपरिष्टस्य पूरणास्पुरुषः स्मृताः । 7 
भवभीस्यन्धकारेभ्यः शं करोति ततः शिवः२१॥ ¦ 
( १ )मण्डळं पुरुषो रश्मय इति त्रयं भग- ¦; 


पदवाच्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
भाषा । 


जो भर्ग हृदयाकाशे जीवात्मारूपसे साधक पुरुषों | 
करके कथन किया गया हैं वही भगे बाह्याकाशमे आदित्य $? 


रूपसे शोभित हे ॥ १९ ॥ 


तिस आदिरयक अन्तगत जो सूक्ष्म प्रकाशरूप हे बही ६? 


सब भतोंका चेतनरूप आत्मा है ॥ २० ॥ 


वही भर्ग सर्वोपरि परिपूर्ण होनेसे पुरुष कहा गया है । ७ 


उसी भर्गेको संसारके भयरूप अन्धकारसे बचानेके कारण 
शिव कहते हैं ॥ २१॥ 


सूर्यमण्डल, पुरुष, तथा किरण यह तीनों भर्ग पदके $ 


वाच्यार्थ हैं ॥ २२॥ 
( १ ) थुक्यजुः । वाजसनेयसंहिता । 
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$ गायञ्यर्थः । (६७) ॐ 
MEN क 1 
६ शं 0 न 
त संस्कृतम्‌ । | 
i ( १ ) वी््थ वे भगे इति ॥ २३ ॥ 
£ (२) गायत्र्येव भगः तेजो वे गायत्री ॥२७ > 
1६ च ९ ९), ~ fs] 
& (३) तेजो वे ब्रह्मवच॑सम्‌। गायत्री तेजस्वी ¦; 
) RY दन धि 
ॐ वचसी भवति ॥ २५॥ न 
क ही i दत्वे fl 
र (३) स यश्चायं पुरुष यश्चासावादित्ये स „¦ 
& एकः ॥ २६ ॥ | 
F भाषा । र 
निश्चय करके बल भर्ग रूप है ॥२३॥ | 
ही TC | 

"निश्चय करके गायत्री ही भग है तथा तेज ही गायत्री क 
छ है ॥ २४ ॥ ड 
Fl ह 
क्क ~ क Ls ~ च. i 
5 निश्चय करके तेज ही ब्रह तेज़ है गायत्री तेज- £ 

| स्वरूप है ॥ २५ ॥ मद 
11 जो सब प्राणियोंमं आत्मा है और जो स्यमें है वह ह 
> दोनों एक हैं ॥ २६॥ न 
“ (१) शतपथत्रा० ५। ४। ५। १। be 
5 ( २) गोषथन्रा० रावण० पू० । ५। १५। Ud | 
छ (३ ) ऐतरेयत्रा० अ० १। ख० १।ब्रा० ५, ¦ 051 
ति (४ ) तैत्तिरीयत्रा० ब्रह्मवस्ली ख० ८। 4] 
NS तलत जज निको सिक्का ह आह त गा 


क 
रे 
र 
क 


संस्कृतम्‌ । 
4, . (१) आदित्यान्तर्गतं यच्च ज्योतिषां ज्योति- 4 
# सत्तमम्‌ ॥ हृदये सवभूतानां जीवभतः स ल 
तिष्टति ॥ २७ ॥ न 
(२ ) तञ्ज्योतिः परमं ब्रह्म भर्गस्तेजो यत- |. 
। 


स्स्मुतम्‌ ॥ २८ ॥ 
भादीघाविति रूपं हि श्रस्जपाकेऽथ तत्स्मृतस] ¦ 


0000 2 0 


5 ओषध्यादिकं पचति राज्ञ दीत तथा भवेत्‌ ॥ |¦ 
[oo बा 
4. भगः स्थाज्भाजत इति बहुळं छन्द इरितमू२९॥ ¦ 
भाषा । ; 
जं आदित्यके अन्तगेत जो सवे ज्योतियोमें उत्तम ज्योति 
अहे वही सब भूतोंके हृदय जीवरूपसे स्थित हे ॥ २७ ॥ 
| ज्ञेस कारणसे भर्ग तेजरूप हे उसीसे वह तेज पर 
उ अहम है ॥ २८॥ 
५3 दीप्सक भा! धातुक रूप भर्ग है । जिसस ओप- +; 
ध्यादिक परिपक्क होतेहे '्रस्ज' धातुका रूप भगेहे। ६ 
(1 दीप्त्यर्थक आज्ञ धातुका रूप भगे हे ( और प्रकाशरूप | 
५} भगेको वेदम बहु प्रकारसे कथन किया है )॥ २९॥ | 
| पक 
छु (१) १० योऽ याज्ञ० । र 
छ (२ ) अत्तिपु०। अ० २१६ । शलो ३; ४, ५,९। र 
छ 


हि: 


2 कव ल हातत त र कत कन कत जा ण अनत 


2020210 00 000 0002 


|] गायञ्यथः । (६९) 
RE. आळ 

 & शिव केवित्पठाते स्म शक्तिरूपं पठति च । 
& काचत्सय काचेदास्न वेदगा अग्निह्वात्रण;३० 
5 अग्न्यादिरूपी विष्णुर्हि वेदादौ ब्रह्म गायत । 
„ तत्पदं परमं विष्णादेवस्य सवितुरस्भृतम्‌॥ ३१॥ 
५, (९) एतहह्मतदमृतमेतद्धरगः ॥ ३९॥ |, 
4 (९) भगेः। अद्वयानन्दलक्षणं सवेजगडुपा- 
॥ दान पारिपूणज्यातरूप बिस्चस्थानीयं ब्रह्म वावया- ¦ 
र थेतया पर्यवसज्ञम, एताहस्त्राह्म॑ तदूपत्वेनेति 


शेषः ॥ ३३ ॥ 


हि. भाषा । 
कोई भगेको शिव कहते हैं 
कोई सूर्थ और कोई 


\ 
इते हैं ॥ ३० ॥ 


x > 
ह्‌ 
क 


कथन कियागया हे वह विष्णुदेव सबिताका परमपद कहा 
गया है ॥ ३१ ॥ 
यही ब्रह्म है यही मोक्ष है यही भर्ग है ॥ ३२ ॥ 
भर्ग-अद्व्य, आनन्दरूप, सम्पूर्णजगतूका आधार, परि- 
पूणे ज्योतिस्वरूप बिम्चरूप बह्मवाक्योंके अर्थरूपसे सम्पन्न 
ऐसा अह्मतम्बधी तेज भर्गरूपसे कहा गया हे ॥ ३३ ॥ 
(१) भैत्युप० ६ । ३५ | 
( २ ) निर्णेयकल्पवल्ल्याख्य० स० भा०। 
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00 डाक ल वान टक 50 


, कोई शक्ति निरूपण करते ५ 
वैदिक आपिहोत्री अभिरूप & 


आग्न आद रूपा विष्णु हैं; यह वेद आ।दिमें बअहहपेस टी 
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® (७०) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः । 


फि कछ क त क क त क क क क 0 लकर्+०कस५०५सक+ 


देवस्य । 
संस्कृतम्‌ । 


( १) दिवु-क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार-युति- ॐ 
स्तुति-मोद-मद-स्वप्त-कान्ति-गतिषु, पचाद्यच्‌ है 


कवक 


An BIR A Sn 


Sn SR BNR 


1 =इत्यच्‌ भत्ययःदाव्याते प्रकाशत चराचरञ्जगत 
८ सदेवः प्रकाशस्वरूप वा ॥ १ ॥ क 
(२) सर्वेद्योतनात्मके आत्मनि परमेउवरे & 
छ अमरे ॥२॥ ; 
£. र 
द भाषा । न 
5 | 
4. देवु' धातु कोंडा, विजेगीषा ( जीतनेकी इच्छा ) शक 
ॐ व्यवहार, थाति, स्तुति, माद, मद्‌, स्वप्न, कान्ति, गति इन # 
५5 अर्थोर्मे है। 'पचाद्यच्‌' इस सूत्रसे 'अच! प्रत्यय करने पर ४३ 
शं देवता” बनता हे । जो चर अचर जगतको प्रकाश करे 8३. 
ह पद देव हे अथवा जो प्रकाशस्वरूप हे॥१॥ र 
ल्म ॥ 1 
हू सबै प्रकाशोंमें, आत्मामें, परमेश्वरम, देवताओंमें 'देव' £ 
४ शब्द घटित होता है ॥ २॥ ; 
i | 51 
रश ( १) धातु पाठ० । भरद्वाज ० सायन० । रावण० | { 
( २ ) वाचस्पतिको० शब्दस्तोमको० महीधर० । इ 
त र 6३ 
र organo हिसकचीह तू 


हु कया 
F गायञ्यर्थेः (७१) ह 
५ 7 र ळक oN मनन व 
1] ° च 
न संस्कृतम्‌ । र 
झी [4 
(. (९) सवेव्योतनात्मकाखण्डचिदकरसमू ॥३॥ ‡; 
५... (२) देवो दानाद्वा दीपनादा झुस्थाने भवाति #; 
#वा॥४॥ |: 


कप प {nV न 
शी ठ 


(१ (३) दीव्यते क्रीडते यस्माद्रोचते द्योतत 
is YS ९ 
है दिवि । तस्मादेव इति प्रोक्तः स्तयते सवे- 
F 


-- देवते: ॥ ५॥ ङ 
ब 
be भाषा। कल 
र वकक 
रश धन 
| ९ जा दे सर अ 
४ सवैका प्रकाशक, अखण्ड, चेतन्य, एकरस 'देव' का ६ 
$} अर्थ है ॥ ४ ॥ [sf 
॥४1 _दिव' शब्द दानमे, प्रकाश करनेमें, वा खलोकके अथ- ६. 
| मेंहै॥०॥ व 
Ff नि 
ह - द १ 
` जिसकारणस खगेमें कीड़ा करता है प्रकाश करता हे 
- ~ SN र. ~ ह 
# इस कारण देव कहागया है ओर जिसकी सब देवता स्तुति 5 
अ करते हैं ॥ ५ ॥ i 
fs क 
ठ क. 
® (९) शंकरभा०। [४ 
$$ (२) निरुक्त देवतकाण्डे ७ अ० ४ पा० २ख०। त 
न, (२ ) १० यो० याज्ञ० अ० ९ । ५४ । विद्यारण्य० । हु 
ht CACC, OAC ECC दा: हुः fr: (ब 


कै 


oro ७ छ लि ४0 010 आह अ आट: क) 
छु, (७२) गायन्रीमन्त्रार्थभास्करः । र्य 
| 10०७/७॥/७७५७॥७७७७७७॥७७७७७७७७७७४७७७,७॥ ७४०७ २७६ I A भू लि ती र 
संस्कृतम्‌ । जु 

पन 
i 


( १) रञ्ञ्वाकाराद्वीव्याति प्रकाशयतीति देवः &. 
5 ध्यातृहृदयारविन्दमध्ये कीडतीति देवः॥ दीव्यति & 
$ नन्दतीति देवः। अखणडानन्देकरस इत्यर्थः ॥६ ॥ : 
$ (२) सकेभ्रतेष्वात्मतया द्योतते स्तूयते स्तुत्यः 
श सवत्र गच्छति तस्मादेवः । 
5 (एको देवः सर्वभ्रतेष॒ ढः सर्वव्यापी सव्रताः 
५, न्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सवझताधिवासःसाक्षी चेता 
क केवला निशगुणरच-डाते श्वताइवतरः। ११ ) ७ ॥ 
a भाषा। 


प्‌ 


बि. ।उरज्जु (रस्सी ) के आकाइमें संपेके अमके सदृश आपे- 
नु, छान रूपसे जा सबका प्रकाशक हे वह देव कहा गया है । 
£ व्यान करनेवालेके हृद्यकमढमें क्रीडा करेनेस “देव” कहा 
५ गया हे। आनन्दित करता है इस कारण 'देव' शब्द 
अखण्डानन्द एक रसके अथर्म है ॥ ६ ॥ 

सब भूताम आत्मारूपसे प्रकाश करता है, स्तोनोसे “ 
स्तात किया जाता हे सब जगह आत्मरूपसे माप्त है इस 
कारण देव कहा जाता हे ( एकही देव सर्वभृतोंमें झ॒ुह्य है 
संदव्यापी और सर्वभूतोंका अन्तरात्मा है । कर्मीका 
स्वामी सर्व भूतोंके निवास स्थान, साक्षी, सबको चेतन 
ऊरनवाला केवळ ओर निर्गुण दै-शेताशतर ६।११)॥ ७॥ 
(१) सन्ध्याभा० । 
(२ ) शब्दकल्पट्ठमे । 
CR हा: 
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सस्कृतम्‌ । 
( १.) 'ध्ये=चिन्तायाम्र्‌ । ध्यायतेलिंड, बहुल { 
छन्दसीति सम्प्रसारणं (अ) व्यस्ययेनास्मनेपदम्‌। ¦ 
ध्यायामः । चिन्तयामः निगमनिरुक्तविधान रूपेण 
5 चक्षुषा निदिध्यासं तद्विषयं कुमे इति॥ १ ॥ 
४ (२) धीड़-आधारे लिङि बहुळं छन्दसीति 
३ विकरणस्य लुका ध्यातुध्येयव्यापाराभिन्नत्वमेव 
ल ध्यानम्‌ ॥ २॥ 


५८५४6 756:6 25426: 
४] 
1 
| 
3 
छ 
h 
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॥। 
न) 
रः । 
। 
| 
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gor Gon on Bo 
किल 


छः ० भ्र 


हळ कव अतीत जट वजे >> 


३! भाषा । न 
५ “इमे? धातु चिन्तवन अथ्रेमें है ध्यायतेः लिड-बहुलं , 


£ छन्दसि इस सूज्रसे सम्प्रसारण व्यत्ययसे करने पर आत्मने- 
# पद्‌ हुआ. निगम, निरुक्त विधानरूप नेत्रसे चिन्तन करता 
® हूँ अर्थात्‌ तत्‌ स्वरूपका ध्यान करता हूँ ॥ १॥ 

ले घीङ्‌ धातु आधार अर्थमें है "लिङि बहुल छन्दासै 
थे इस सृत्रसे विकरण का लोप हुआ ध्यान करनवालेका 


Po कयाला का 
गरड गरड 


et 


ग 


द 
ध्यान करने योग्य परमास्मासे अभेद होना ध्यान कहा £ 
जाता है ॥ २॥ क 
TARA हक, NRL SEE + 2 

$ ( १ ) भरद्वाज गुद्यपरिशिष्टे । याज्ञवल्क्य» उव्वट० | a 


i (२ ) गृश्चपरिरिष्ट सायन० ¦ विष्णु स० भा० । 


fo 


i 


४2, 


छ डि नि 
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र ल्‌ |). 
& (७४) गायत्रीमन्च्रार्थमास्करः दि 
Fi £ 
है मनन प्त भला “पति “भरत आल त जति तिल रत के 


द 9 


i 


संस्कृतम्‌ । 


हु त्य eC 
& (१) भीमहि-आत्मना आत्मरूपेण ध्यानं & 
८ वयसकुर्म । ध्यानम्‌ नाम “ सर्वशरीरेषु चेतन्ये- ४ 
& Eh 
& कतानता ”॥ ३॥ 

(२) ध्यानेन हेया वृत्तयः ॥ ४ ॥ ४ 


(३ ) रागोपहितध्यानम्‌ ॥ ५॥ 


क. (४) ध्यानेन लभते मोक्षं मोक्षेण लभते सुखम्‌। 8 
£ सुखेनानन्दवृद्दिः स्यादानन्दो ब्रह्मविग्रहः ॥ ६ ॥ 
म भाषा। शन 
क * 3: ७, २४ र 
छ आत्मरूप करके आत्माका हम लोंग ध्यान करते हैं । ह 
छ “सर्वमू्तोमें चेतन्यका फेळाव देखना” ध्यान कहलाता |. क 
घर हें॥ ३॥ ४) 
७: ध्यानसे दृत्तियोंका त्याग करना चाहिये ॥ ४॥ दि 
र किसी वस्तुमें अबुरागसे युक्त हानेका नाम ध्यान है॥५॥ 48 
लि प्यानस मोक्ष आर मोक्षस सुख मा हाता ह, सुखसे & 
कल आनन्दकी वृद्धि होती है और आनन्द ही बह्ममूर्ति दै ॥ ६ ॥ 4 
| Pr 
ef ( १ ) मण्डलब्राह्मणोप० | १ । १ i] 
® (२) योगसूत्रपा० २ । सूऽ ११। 5] 
क॑ (३) सांख्यसूत्रे अ० ३ | सू० ३० | ie 
खु ० 9 ) स्द्रयामलोत्तरतन्त्रे पट० २४। १३९। ३ । J 
fo TS PI i 


॥ एकदाची 

| गायञ्यथः 

संस्कृतम्‌ । 

८ (१ ) वये ध्यायेम-ध्येयतया मनसा धारयेम ५ 
५ वा वयम्‌ उपासीमहि उपास्महे वा ॥ ७ ॥ 
5 (२) अहम्बह्योति घीसाहि ॥८॥ & 
७ (३) बहाव साक्षिरूपसिति तछक्षणतया ४. 
ध्यायितमुपपन्नामेति ॥ ९ ॥ रु 
न. ध्यायते अनया ध्यानं वा धीः । 5 
Cr के 


ग्र 


ध्यायतेः सम्प्रसारण च इति घिय्‌ सम्प्रसारणे 
हळ इति दीघः ॥ १० ॥ 


जन 


०५०७३०५०४३? 
CB) 


gs 


हि भाषा । i 
© ध्येय पदार्थको हम लोग मंनमे धारण करते हें अथवा | 
ॐ हम उपासना करते हैं ॥ ७ ॥ ति 
ॐ मै ब्रह्मरूप हूँ ऐसा ध्यान करता हूँ ॥ ८ ॥ ह 
® बह्म ही साक्षीरूप हे इस लक्षणपे ध्यान करनेवालेको ह 
४? ध्यान करना युक्त है ॥ ९॥ हि 
अक जिससे ध्यान किया जाय उसको ध्यान वधी कहते हैं क 
{क “ध्यायतः सम्प्रसारणं चे ” इस सूत्रसे ध्यके यकारको इ ४] 
३ होगया तो घि बना फिर “हल!” इस सूतरस दोघे होगया ईक 
इस प्रकार धी रूप सिद्ध होता है ॥ १० ॥ ह 
(१ )एकन्दपु० । भारद्वाज०। सायन० । षि 
कि (२) अभिपु० अ० २१६।१८। त 
प (३ ) निर्णयकल्पवरुल्यारूप स? भा० । i 


BCE ENN: १४] 


म न नि पाए डया 
। (७8) गायत्रीमन्त्राथभास्करः । 


धियः । 
संस्कृतम्‌ । 
(१) बुद्धयो वे घियः ॥ १॥ 
(२ ) थियो धारणवत्यो बुदयः (धीर्धारणा- 
5 वती मेघेत्यमरः ) ॥ २ ॥ 
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१० रे 


(३ ) घमोदिविषया बुद्धिः ॥ ३॥ 
| (४ ) कमोणि घिय इति ॥ ४ ॥ क 
र (५) घीशब्दो वुद्धिवचनः कर्मवचनो, वा ४. 
& वाग्वचनरच ॥ ५ ॥ |] 


[ 


भाषा । 
बुद्धियां निश्चय करके “धियः? ह ॥ १॥ 
“घिय? धारण करनेवाली बुद्धियाँ हैं, ( धी धारण करने- 
वाली बुद्धिको कहते हैं, यह अमरकोषका वचन हे) ॥ २॥ 


८808008085: 
छाः Gn F 


जु धर्मादि विषयोवाली बुद्धिको धी कहते हैं ॥ ३ ॥ रे 
आ  कर्मोंकों बुद्धि कहते हैं॥ ४ ॥ कि 
5 धोगब्द बुद्धिवाची करमीवाची और वाकवाची है ॥ ५॥ ह 
नु ( १) मैत्रयुप० ६ । ७ । अरद्वाज०। 5 


? (२) विष्णु» भा०। j iy 
क. (३) याज्ञ०। सायन०। Fs 
44 (४1 
| ( ४ ) अथर्वण० । 191 
६ (५) उब्बट० । सायन० | | 
£ 4210-66 fers fen PAPI ATF AF {SRR EN fn 7 87६८ क 
जाव RS BR जक MR RNR UR BoE 


के 
१०१८ 


५ सस्कृतम्‌ । 
i ( १) कर्मेयज्ञसहस्तेभ्यस्तपोयज्ञो विशिष्यते। 
4, तपोयज्ञसहलेभ्यो जपयज्ञो विशिष्यते ॥ 


BR RAR RR 


॥। जपयज्ञचसहखूम्या ध्यानयज्ञा वॉशष्यत। ध्यानय- रश 
ज्ञात्परा नास्त ध्यान ज्ञानस्य साधनमू ॥ ६॥ | 


Ga 


यः 
(२) यः शब्दश्च यवित्यर्थे लिङ्गव्यत्ययतो {¦ 
ई; भवेत्‌ ॥ १॥ | 

(३) य इति लिङ्गव्यत्ययः यद्भर्गः यः भगो ॐ; 
वा॥२॥ ४ 


पी 


ह भाषा । 
5 हजारों कमयज्ञसे तपयज्ञ विशेष हैं. और हजारों तप- ५? 
“छ यज्ञसे जपयन्न विशेष हैं और हजारों जपयज्ञसे _ ध्यानयज्ञ 
छ विशेष हँ-ध्यान यज्ञे परे काहे यज्ञ नहीं है ध्यान ज्ञानका £ 
151 साधन है ॥ ६ ॥ भक 
द ढिङ्गञ्यत्ययसे 'यः' शब्द 'यतः होजाता हे ॥ १॥ ५३ 
ह “यश शब्द लिङ्ग व्यस्ययसे 'यद्धगेः बना वा 'य/ भर्गः ॐ 
झिंबना॥२॥ रु 
1 ( १ ) छिगपुराणपूर्वार्ड अध्याय७९३लो० १३-१४ ण 
ह (२) ल हित्यनीलक०० । भरद्वाज ० उब्व० । $ 
ल्‌ ( ३ ) योऽ याज्ञ० भरद्वाज० सायन० । महीधर० । | 


(७८)  गायतरीमन्त्रार्थसास्करः । 


0 meen 


संस्कृतम्‌ । 


il ( १) यत्सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
(२) यः प्रत्यग्रूपः ॥ ३ ॥ 


‘es 


(३) यः सविता देवः ॥ ५॥ 
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es 


ha 
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छ (२) नः अस्माकम्‌ ॥ १॥ 
(५) नः अस्मदीयाः ॥ २॥ i 


कु न! 


भाषा । 


es 


जो सत्यज्ञानादिरूष ब्रह्म है ॥ ३ ॥ 
जो जीवांत्मरूप है ॥ ४ ॥ 

जो सविता देव है ॥ ५ ॥ 

“नः का अथ हमारा हे ॥ १ ॥ 

“नः? का अर्थ हम लोगोका है ॥ २ ॥ 
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(१) विद्यारण्यस्वा० । 
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id ( २ ) निर्णयकल्पवल्ल्याख्यस० भा० 
£? (२ ) सायन० महीधर० 2 
॥ (४ ) सायन० महीघर ० 0०६ 

म 
$} ( ७ ) तारानाथतर्कवाच० | 
ठी ल 
टि 


गायच्यर्थ: । 


(a [oe Rr Ins SRS ANRC ARC Sd IR RRS AIR IRC पतित म i ति AR 2 i Sl i, 
jt 
ह प्रचोदयात्‌ । 


संस्कृतम्‌ । १ 


न 


के “क शि ~ ~ Rf 
~ (१) चुद-भेरण प्रकर्षेण चोदयति प्रेरयति॥१॥ ६; 
5. (श)प्ररयति, अयमाशयः-सवस्याइचेतनाया ¦ 
` अचितनचेतनोऽपि भगवांइचात्र ्रतिम्रेरयति॥२॥ > 
(३) योजयति धमार्थकाममोक्षेष्वस्मदादीनां * 
बुद्धिम्‌ ॥ ३॥ 1 


RNR 


००७१ 


भाषा । 


“चुद्‌? धातु 'मेरणा! अर्थमें है । अच्छीतरहसे प्रेरणा 


हज 
हि 
९.9 


> he 3. 121 
£ करनेसे प्रचोदयात? हुआ ॥ १॥ च 
७; प्रेर्यति' का यह आशय हे कि सब अचेतनोंके अचै- “ह 
ह = >. “9. डी 
३ तन्यको चेतन्य करनेवाला भगवान्‌ यहाँ प्रेरणा करता + 
1 है ॥२॥ क 
झु पैन 
के र ५. > २) न नो लिके 101 
| धर्म, अर्थ, काम) मोक्षमे हम लोगोंकी बुद्धिको युक्त |! 
द डं रुख 
करता है ॥ ३ ॥ | 
| 


(१ ) सायन० । महीधर० यो० याज्ञ० । उव्बट० । 
( २ ) विष्णु० भा० 
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# (२ ) भारद्वाज योगियाज्ञ० । ii 
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(१) प्रचोदयातस्प्रकर्षण प्रेर्यति सकलं 
कसानिष्ठानभवणा दुष्कमेविमुखाउचास्मदबद्चोः 
करोति । अन्तःकरणवृत्तीः प्रकाशयति वा ॥९॥ 


(२) प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत ॥ ५ ॥ 
इ°यो “याज्ञवसक्योक्तगायत्रीमन्त्रार्थः 
तच्छब्देन त यच्छब्दो बोद्धव्यः सतते बुध; । 
उदाहृते तु यच्छब्दे तच्छब्द उदितो भवेत्‌ ॥१॥ 


0 


भाषा । 


प्रचोदयात्‌ = अच्छी तरहस सम्पूर्ण कर्मानुष्ठानके सन्मुख 
और दुष्क्रमसे विमुख हमारी बुद्धिको करता हे अथवा 
अन्तःकरणकी वृत्तियांको प्रकाश करता है ॥ ४ ॥ 


दि है“ जद कल 
का पा ति कन 


भै | प्रेरणा करे ॥ ९॥ 

 'तत' शब्द जहाँ हो वहां यत्‌ शब्द,भीः बुद्धिमानोंकों 
“ सदैव जाननेयोग्य है। और जहां पर 'यत्‌' शब्द कहा 
छ गया है वहां पर तत्‌? शब्दका भी बोध होता है॥ १॥ 
नि. ( १ ) तैत्तिरीय-सन्ध्या भा० गु० ४ ए० ५२, ५३, 


क्ट 
je: 


200 0000 go rrgorgcincioraociocaocgoinrick 


किया 22025 30023 20525 28038 22020 
हु गायञ्यर्थः (८९) छै 
fa 1५ आर आधी अं अंश त ति मि ति ANSI A विकि SO 
i “य 
| संस्कृतम्‌ । न 
सविता सवभूतानां सवेभावांइच सथते। क 
Fi सवनासरेरणाच्चेव सविता तेन चोच्यते ॥ २ ॥ न 
„„ वरेण्ये वरणीयञ्च संसारभयभीरुभिः । 
५ आदित्यान्तमेतं यच्च भर्गाख्यं वा सुसुक्षभिः शा ४. 
5) असज पाके भवेदातुर्यस्मात्पाचयते ह्यो । छ 
श्राजते दोप्यते यस्माजगदन्ते हरत्यपि ॥ ४ ॥ & 
दीव्यते कोडते यस्माद्रोचत व्यातते दिवि। | 
ह तस्मादेत इति अ्तः स्तूयते सवदेवतेः ॥ ५॥ 


FICE 5 Sr 


र च कणा hor 


संसारके भयसे डरे हुए जनों और मोक्षकी इच्छा- 
वालेंसि सूर्यमण्डलके अन्तगेत जो भारूप तेज हे वह 
४. प्रार्थना ( भावना ) करेनेके योग्य है ॥ ३॥ 
|| अस्ज धातुका अथ पकाना हे जिस कारणसे सबको 

पकाता है प्रकाशैत करता हे तथा अन्तम संसारका नाश 
४. करता हे इससे भगे शब्द हुआ ॥ ४॥ | 
हु जोसको लोकम जिस कारणसे क्रीडा और प्रकाश % - 
| करता है तिस कारणस देव शब्द कहागया है जिसकी ४ 
।$ स्तुति देवता लोग करते हैं ॥ ६॥ 


8060569 उ भाभा ICE ICICI 


भाषा । 

अ सबिता सथ भूतोंके सब भावोकों उत्पन्न करता है। छ 
उत्पन्न तथा प्रेरणा करनेसे सविता नाम कहा जाता £ 

॥ है॥२॥ 


Dr 


LF Js 


EER Sih ERI 
र (८२) गायत्रीमन्त्राथभास्कर; । 
संस्कृतम्‌ । 
वस्य सवितुर्यञ्च भर्गमन्तर्गतं विभुम्‌ । 
ब्रह्मवादिन एवाइुवरेण्यं तञ्च घीसाहि ॥ ६॥ 
चिन्तयामो वयम्भगों घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
घस्मार्थकाममोक्षेषु बुद्धिवृत्तीः पुनःपुनः ॥ ७॥ 
बुद्धेबोंधायेता यस्तु चिदात्मा पुरुषो विराट्‌ । 


£] 
~ 


सवितुस्तद्वरण्यन्तु सत्यघमीणमीइवरम्‌॥ ८ ॥ 
हिरण्यवर्ण पुरुषं ध्यायेम विष्टासंज्ञकम्‌ । न 
विशनात्सवेभूतानां विष्णुरित्यभिधीयते ॥ ९ ॥ £ 
र भाषा । ह 
ई सविता देवके अन्तत जो भगेरूप तेज व्यापक है उसी बु 
{3 तेजको अज्ञानी लोग वेरेण्य कहते हैं, तिसका हम ध्यान न 

प 
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rrr wn 
012 
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Co 


& करते हैं ॥ ६ ॥ | 
जो भगे-धर्म, अर्थ, काम) मोक्ष, में बार बार |; 
४ बुद्धिकी वृत्ति प्रेरणा करता है उसका हम चिन्तन {? 
ह करते हैं॥ ७॥ 

& बुद्धिको बोध करानेवाला जो चेतन्यरूप आत्मा पुरुष € 


® बिराट हे बही सबिता देवका सत्यधमेवाला ईश्वररूप तेज £ 
५ माथनाय हैं ॥ ८॥ श्व 


CoC: 


> १ उस हिरण्यवर्ण विष्णुरूप पुरुषका हम ध्यान करते : 
5 ६ ।सब भूतोमें प्रवेश करनसे विष्णु यह नाम कहा £? 
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कत जवल अजन चाड मत, 


किक: य nh य ल SMR Wi कक 0:78 त 
गायञ्यथई । (८३) 
4 - संस्कृतम्‌ । 
क॑ बरह्मादिस्तस्भपर्यन्तमेवं हि व्याप्य तिष्ठति । 
पाषाणमणिधातूनां तेजोरूपेण संस्थितः ॥ १ ॥ 
डक्षोबधितृणानां च रसरूपेण तिष्ठति । 
५ तन्मात्रसूतो भूतानां विउवरुपेण संस्थितः ॥ ११ ॥ 
७ आदित्ये हृदये चेवं थो5झो व्योन्नि तथापरे । 
छः एक एव भवेदात्मा पंचधावस्थितस्तु सः ॥ १९॥ 
| एवं यो वेत्ति आत्मानमेकधा सम्प्रतिष्ठितम्‌। 
ज्ञात्वा चोपास्यते सम्यक्‌ सो5मृतत्वाय कल्पते१३ 
भाषा। 
ब्रह्मांस तृण पर्यन्त इसी प्रकार व्यापक होकर स्थित * 
है। पत्थर, मणि, तथा स्वेधातुओंमें बह तेजरूपसे €; 
स्थित हे ॥ १० ॥ र 
वृक्ष, औषधि, और, तृणेमें रसरूपसे और सर्व ड 
भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित हैं इस प्रकार विश्वरूपसे ।रथत & 
॥ ११॥ 
सूय्थ, हृदय, अग्नि, आकाश तथा ईश्वरमें एकही आत्मा 4 
पाँच प्रकारस स्थित हे ॥ १२ ॥ | 
इस प्रकार जो पुरुष आत्माको सबमें एक रूपसे स्थित | \ | 
जानता है और जानकर अच्छी तरह उपासना करता है fi 
बह मुक्त होजाता हे ॥ १३॥ 
CBBC OCIOC OCC BOBO OCG 
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१ र्ष 0100-30 
i (८४) गायन्रीमन्त्राथभास्करः । 
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संस्कृतम्‌ । 

पदानि दरी मन्त्रस्य तदादीनि यथाक्रमात्‌ । 
पढे प्रत्यर्थनिष्पत्तिः स्पष्टन्तु क्रियतेत्ञ हिं ॥ १॥ 
तदिति द्वितीयैकवचनम्‌ । अनेनाखिल- 
£ जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतमुपनिषादि कथ्य 
१ मानं निरुपमं तेजः सूर्यमण्डलामिध्येयं परबह्मा- 
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भिधीयते ॥ संवितारीति पष्ठयकवर्चनं,षुआ प्राणि- 
£ प्रसवे, इत्यस्य थातोरेतद्रूपस्‌ सर्वस्य भूतजातस्य 
प्रसवितुरित्यथः ॥ 


भाषा । 


§ मन्त्रे “तत्‌? आदि क्रमसे दस पद्‌ हैं प्रत्येक पदका 
४. अर्थं यहां स्पष्ट करके कहता हू ॥ १ ॥ 

| तत्‌! यह द्वितीयाका एकवचन है इससे अखिल जग- 

| तूकी उत्पोत्ति स्थिति लयका कारणभूत उपनिषदोंमें काथेत 

| जो उपमारहित तेज सूर्यमण्डलमें स्थित परब्रह्म है, वह 

= कहा गया है ॥” सवितुः यह पष्ठीका एकवचन है 'पुञू' 

>| | धातुका अथ आणियेकि उत्पात करनेमें है इस धातुका यह 5? 

| ह रूप है । सम्पूर्ण प्राणियोंके उत्पन्न करनवालिका यह £? 


5 नाम हं ॥ 
'80560:62:69:60560%$0760760700%67760:00:43:63# 
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1621 023 हब लि TCE 81028 76: IEICE ICICI 2:25 ७ हो न रो 2 लर 
गायच्यथः । (८५) 


भतत" *्णस "0१00१00000 00१0१५४ 
* संस्कृतम्‌ । 
वरेण्ये वरणीयं प्राथनीयम, नियमादि- # 


भिरपगतकस्मेषेः सततं ध्येयम्‌ ॥ भंगेः ॥ 
भञ्जो आमर्दने-कृज् भजने, इत्येतयोर्धातोम- ४ 
जतां पापभजेनहेतुभतमित्यर्थः। भा दीप्तावित्यस्य | 
धातोर्वा भर्गः तेज इत्यथः ॥ देवस्य वृष्टिदाना- नं 
दिगुणयुक्तस्य निरतिशयस्पेत्यथः। दीव्यते प्रका न 
शस्वात्‌ ॥ धीमाहि व्यै-चिन्तायाम्‌; निगमनिरुक्त- ल 


वियारूपेण चश्नुषा यो5सावा[दैत्ये हिरण्मयः पुरुषः ४ 


SNIPES GN ~ FE? 
।इमिति चिन्तया । € डी 


भाषा । || 


रण्य वरणीय प्राथना करनेयोग्य हैं पापरहित पुरुषासे । 
नियमपूर्वक संदेव ध्यानकै योग्य है ॥भगः-मझ्ञो आम- & 
देने ' भूज भजन! इन दोनों घातुओंसे भजने करनेवालोके 
ब पापनाश करमेका हेतु भगे हे अथवा “मा^घाठु दीति 
ह अर्थेमे है इस धातुसे भगे' ( तेज ) बना. । (देवस्पन्तृष्टि- 
( दानादि शुणयुक्त निरतिशय ( आनन्द ) रूपका ऐता 
छे अथे है । प्रकाशरूप होनेसे ‘दीप्यते’ शब्दका मोग 
हुआ । धीर्महिरध्ये धातु चिन्तन अर्थमें है इसंस निगम 

निरुक्त विद्यारूपी नेत्रॉसे जो यह आदित्यम हिरण्मय 1 
पुरुष है वह में हूँ ऐसा चिन्तन करता हूँ। | 
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5 घियं: इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ ॥ ये इति 
४, छान्दसर्वालिङ्गव्यत्ययः । यत्तेजः साविदेवस्य वरे- . 
छ ण्यमस्माभिः अभिध्यातं भर्गो-जपतां पापभञ्जनहे- 
1 $ तुभ्रतं धामहि उपास्महे । तत्तेजो नोष्स्माक धियो 
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अगस्त्योक्तशलोकः । 


१५ ८.२ 


i यो देवः सविताऽस्माकं थियो धमादिगोचराः । 

~ ~ ६५, टर) 

४ प्रेरयेत्तस्य यज्भगंस्तं वरेण्यमुपास्महे ॥ १ ॥ 

र भाषा। 

ल (बिदेऱ्यद द्वितीयाका बहुबचन है यीत(यत्‌ ) 
छन्द होनेके कारण लिङ्ग व्यत्यय हे जो साषेता देवका 
5 तेज ( भग) हम सबसे प्राथनीय हे ओर जप करेनवालोके 
Fi पापके _नाश करनेका हेतु हे उस तेजकी हम उपासना 
र करते हैं । वह तेज हमं छोगोंकी बुद्धिको उत्तम कमीके 
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करनेम ररणा करै । इति । 
_ जी सिता देव हमारी बुद्वियॉको धरमोदिमे लगाता ॐ - 
हं तिस सबिता देवका जो माथर्नाय भगेरूप तेज है £ 
न व 

उसकी हम उपासना करते हैं ॥ १॥ अ 
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गायञ्यर्थः । (८७) श॑ 


13 वयक ० 


CS 


| दहत्पाराशरोक्तशलोकः । ८ 
| संस्कृतम्‌ । 


is 


£ देवस्य सवितुभगों वरणीयञ्च धीमहि । 
£ तदस्माकं थियो यस्तु ब्रह्मस्वे च प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ 


51 
ह 


| स्कान्दीयसुतसंहितोक्तमन्त्रार्थः । 


2 यो नोऽस्माकं घियङ्चित्तान्यन्तयामिंस्वरूपतः । 
डु 


न ~ 
ह प्रचादयाल्रयञ्च तस्य देवस्य सुत्रताः॥ १॥ 
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ठं 

४. भजनीयं द्विजा भगेस्तेजश्चैतन्यलक्षणमू । 

क सच्छब्दवाच्यं सवेजञं जगत्सर्गादिकारणम्‌ ॥ ३॥ 
भाषा। 


सवितादेबका जो भर्गरूप तेज वरणीय है उसका हम 
यान करते हैं सो हमारी बुद्धिको अह्मरूपमें प्ररेणा करे॥ १॥ ४5 
सुब्रतद्विजलोगो ! अन्तर्यामी रूप हम सबके चित्तोंरो | 

3 प्रेरणा करता है तिस ॥ १ ॥ र 
प्रकाशमान, सर्वजन्तुऑमें प्रत्पक्षरूपसे स्थित सविता- डं 
१ रूप परमेश्वरका स्वरूप सवेजन्तु करके ॥ २ ॥ रु 
ॐ भजनीय, जो भगे तेज, चेतन्यरूप, तत्‌ शब्दका वाच्य, | 


{4 0 RF 


) 940१ 
| सर्वेत्त जगतक उत्पत्तिका आदि कारण ॥ ३ ॥ हे 
[ee ७ 4 (ल 72 लल क लक अल 
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(८८) गायत्रीमन्तरार्थैभास्करः । २ 
पर ण DO म डल रक पस पात डाक व न FT copes 
| 4 

सस्कृतम्‌ (2 


ES 

डा ~ CT ev ML NN ~ oT 

f स्वमायाशक्तिसंभिन्नं शिवरुद्रादिसंज्ञितम्‌। = 
£ आदित्यदेवतायास्तु प्रेरकं परमेइवरम्‌॥ ४ ॥ ॐ 
& आदित्येन परिज्ञातं वयं धीमद्पास्महे । || 


डी (3 2.5 ति चु 
4: साविऽयाः कथितोद्यर्थः संग्राहेण मया5वराव॥५॥ प 
रु ६०५ ५१५ णतत्रोक्तस बे र ४ 
आग्नेयनिवाणर्तेत्रोक्तमन्त्रार्थ। 5 
£ ज्यक्षरात्मकतारेण परेशः प्रतिपाद्यते । f 
' पाता हता च संस्रष्टा यो देवः घक्कतेः परः ॥ १॥ 
पख 

न्‌ 

भाषा। 2, 


|$ सूर्यरूपसे ज्ञात, उसकी हम उपासना करते हैं संक्षेपसे । । 
|, गायत्रीका अर्थ मैने आदरपूर्वक कथन किया है ॥ ५ ॥ र 
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डर 


mainte 
गायञ्यः (८९) | 
संस्कृतम्‌ । 


| असो देवखिलोकाका त्रिगुणं वयाप्य तिष्ठाति । 
अतो विश्वसर्य ब्रह्म वाच्य व्याहृतिभि्रिभि।।२॥ 
+ तारव्याह्ृतिवाच्यो यः सावित्र्या ज्ञेय एव सः 
जगद्र्पस्य सावितुः संसतष्टुदीव्यते विभोः ॥३॥ 
अन्तर्गतं महद्रचों वरणीयं यत(त्माभेः । 
ध्याथेत्तत्परं सत्यं सवव्यापि रूनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
£ यो भगेस्सवसाक्षी च मनोबुद्धीन्द्रियाणि नः 

iy घर्माथकाममोक्षेषु  प्रेरयेद्विनियोजयेत्‌ ॥ ५॥ 
भाषा । 


वही परमेश्वर तीनों लोकोंका आत्मा तीनों शुणोंमें ४ 
व्यापक होकर स्थित है इस कारण विश्वमय ब्रह्म तीनों $ 
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क gn 


SU 
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व्याहृतियोंका वाच्य है॥ २ ॥ 
८. प्रणव व्यहृतिका जो वाच्य है बही गायत्री मत्रसे ज्ञेय "1 
( जाननेयोग्य ) है। जगत्रूप, साष्टिकतो, सनातन ज्रह्मका | 
प्रकाश करता है ॥ ३ ॥ 

अन्तगत जो महान्‌ तेज हे वह इन्द्रियजित्‌ पुरुषासे ५5 
वरणीय है तिस परम सत्य, सबैव्यापी, सनातन ब्रह्मका '† 


ठ 


5 इन्द्रियोंको धे, अर्थ, काम, मोक्षम युक्त करे ॥ ५ ॥ 


१ ध्यान करे॥ ४ ॥ 
४३ जो भग सवेसृष्टिका साक्षी हे वह हमारे मनं बाद, १ 
RSA NR RSE on SRNR RAEN Rn, 470] 
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} (९० ) गायत्रीमन्त्राथभास्करः । 
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sal 
उव्बटभाष्यस्‌ । 1: 

संस्कृतम्‌ । न 

5 तदिति षध्या विपरिणम्यते तस्य सवितुः 
, सवस्य प्रसवदातुः आदित्यान्तरपरुषस्य देवस्य i 


पचक्राम वीर्ये वै भर्ग इति श्रतिः। तेन हि 
पाप भृञ्जन्ति दहन्ति भजी भजने अथवा 
& भगेस्तेजोवचनः यद्रा मण्डलं पुरुषो रञ्मय 
इत्येतच्चितयमभिघरेयते देवस्य दानादिगणयृक्तस्य 
र भाषा । 


तत्‌ शब्द पट्ठचर्थमे है तिस साबिताका अर्थात्‌ सबके : 
पन्न करनेवाले सूर्यके अन्तरगत पुरुष देवका अर्थात्‌ हिर 


भर्म हे भर्ग शब्द वीथेवाची हे भर्गका प्रभव वरुण अथवा 


| तिससे पाप नष्ट होते हैं, भजीघातु भजेनार्थक होनिसे 

ॐ भर्ग तेजाबाची हैं अथवा मण्डल, पुरुष, और किरणे यह ` 
खि तीनों मगेशब्दते कहेगये झै देव दानादिगुणयुक्तका हम 
(97080 60 760:60 60604 स लत 3 


04) 

के 

14 ः 
ह शु 
121 ण्यगभापाध्यर्वाच्छन्न विज्ञानानन्द स्वरूप ब्रह्म हा वरणीय रूप | 
लि 

[41 

पक 


हिरण्यगर्भापाध्यवच्छिन्नस्य वा विज्ञानानन्दस्वमा- ॐ 
वस्य वा ब्रह्मणो वरण्य वरणीयं भर्गः सग- “ॐ 
शब्दो वीयवचनः वरुणाळ वा अभिषिचना-द्वगो- ७ 
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अभिषेचनसे हुआ । निश्चय करके बीर्यही भग है यह क्रति है £! 


if 


रश 
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ide TCS TICS 


+ धीमहि । ध्ये चिन्तायाम्‌,अस्य च्छान्दसं सम्प्रसार- 5 
५० 


5 णम्‌, ध्यायामः चिन्तयासः निदिध्यासं तद्विषयं 5 
£ कुम इति यावत्‌ थियो यो नः घीशब्दो बुद्धिवचनः |¦ 
| कर्सवचनो वा वाग्वचनइच बुद्धीः कमाणि वा ¦} 
£ वाचो वा यः सविता नोऽस्माकं प्रचोदयात्‌ । {¦ 
लि यस्सविता देवः नोऽस्माकं घियः कसाणि घर्मा- >. 
| दिविषया वा बुद्दीः “प्रचोदयात्‌” प्रेरथेत्‌ “तत्‌” जु 
5 तस्य-चुद सञ्चोदने प्रकर्षेण चोदयति प्रेरयति तस्य ” 
& सवितुः सम्बन्धि वीर्य तेजो वा ध्यायाम इति 


भाषा । 


ध्यान करते हे'ध्ये' धातु चिन्तन अर्थमें है, वैदिक प्रयोग : 
नेसे इसका सम्प्रसारण है ध्यान करत हें ( चिन्तन करते 
) अर्थात्‌ ब्रह्मविषयका निदिध्यासन करते हैं । (धियो 
1 नः? यहाँ धीशब्द बुद्धिवाची वा कर्मवाची वा वाग्वाची | 
है इस लिये जो सूये हमारी बुद्धि, कर्म वा वाणीकी 
प्रणा करता है । जो सविता देव हमारी बुद्धिको 


धर्मादे कमोमें प्रेरणा करता हे तिसके । ' चुद्‌ ४ 
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।तु-म्रेगणार्थक हे जो अच्छी तरहसे प्रेरणा करे 
तिस सविता देव सम्बन्धी वीये वा तेज ( भगे ) का |: 
कड कल बन RICCO CIC ब 00 BCR 


बै 
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डकः 


2000 078 
(९२) गायत्रीमन्त्राथमास्कर; । हँ? 


सम्बन्धः वाक्यभेदेन वा योजना। तत्सवितुर्वरणीयं | 

वीर्य तेजो वा देवस्य ध्यायामः यःच बुद्धीः प्रचो- £ 
६ दयात्‌ मेरयत्यस्माक तं च ध्यायामः स च सवितेव # 
४. भवति । लिङ्गव्यत्ययेन वा योजना, तत्सवितु- ¦ 


FCCC IOC 


FR 


RC 
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041 Sh MSR च. > 203 ७. || 
&. वरणीयं भगो देवस्य ध्यायासः घियो यद्भर्गः 1 
f अस्माकं प्रेरयति ॥ 
i सायनभाष्यस्‌ । र 
कि 

कि fe ~ ~ रू 
| सवासु श्रुतिषु प्रसिद्धस्य देवस्य द्योतमानस्य f 
कक ~ ब ~ 
२. सवितुः । सर्वान्तर्यामितया भ्ररकस्य जगत्खष्टुः 
७1 . भाषा । न्न 
हम ध्यान करते हैं यह सम्बन्ध है । अब वाक्यभेद करके {3 
४. याजना करते हैं उस सबिता देवके वरणीय वीर्य वा तेज- है 
{ह फा हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धिको मेरणा करता कि 


उर 


i जो भर्ग हमको प्रेरणा करता है तिसका हम ध्यान £ 
३, केरते हे वह भर्ग सबिताही है । अथवा लिङ्ग व्यत्यय जै 
|| करके यह योजना हे तिस सबिता देवके वरणीय भर्गका : ५ 
/ हेम ध्यान करते हैं जो भर्ग हमारी बुद्धिको मरणा करता है। : 
' सबश्षतियोमे आसिद्ध, प्रकाशमान, सर्वे अन्तयोमी, ॐ 
| खूपसे प्रेरक, जगतूकी रचना करनेवाला, सवितारूप, अ 
0280 087480८8% 80760 80707787781:85665९605587:%1 
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गायन्यथः । 


जि उ र eee 042 १0 ४७७४७ की 
संस्कृतम्‌ । 
परसेश्वरस्य आत्मभतं वरेण्यं सेनरुषत्स्यतया 
ज्ञेयतया च सस्भजनीयम्‌॥ भगः-अविद्यातेत्का 4८ 
पोर्भजेनाद्भगंः स्वयंज्योतिः परव्रह्लात्मर्क तेजः ४८ 
महि तथोहं सेएसे।,योप्सो स॑.हमिति वयं ध्याथम॥ 
(यद्वा) तदिति भगो विशेषणम्‌ , संवितुदेवस्य 
& तत्तादृशं भर्गः घीस,हे किं तदेत्यपेक्ष।थामाह । च 
इति लिङ्गव्यत्ययः यञ्भगों घियः प्रचोदयादि/(त 
तद्ध्यायेमेति समन्वयः ॥ 
F 


भाषा । 
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छ परमेश्वरका आत्मरूप ( वरेण्य ) छब करके उपासनीय जानने 
और भजन करन योग्य भगे हे अज्ञान और तिसके कथका 
जलानेके कारण भर्ग स्वयं ज्योति परजह्मरूपात्मक तेज है । 
४५ तिसका ध्यान करते हैं जो में हँ सो वह है जो वह है सा 


7 म॑ हूँ इस प्रकार हम ध्यान करत है । अथवा “तत? यह 
थ भगेका, विशेषण है सविता देवके तिस परबरह्मके सध्श 
3 भगेका ध्यान करता हूँ विस किस इसको कहते ६ 'य' 

यह' लिङ्ग व्यत्यय है जो भर्ग हमारी बुद्धिको मरणा कर” 
12. ताहै-तिस भर्गक्ा ध्यान करते हैं यह समन्वय है । 
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(९४) गायत्रीमन्त्रार्थभास्करः च 


॥ क 
( संस्कृतम्‌ । जं 
ह ( यद्वा) यः सविता सूर्यो घियःकर्मीणि प्रचो- £ 
* दयात्‌ घेरयति तस्य सवितुः सर्वस्य घ्रसवित्दे वस्य 5 
कि द्योतमानस्य सुयस्य तत्‌ सर्वेटरयमानतया प्रसिद्धे, “ॐ 
# वरेण्यं सवैः भजनीयं भर्गः पापानां तापकं तेजो- " 
अ मण्डलं, धीमहि ध्येयतया मनसा धारयेम । 


रावणभाष्यस्‌ । 


| तत्‌ तस्य भगस्तेजञः धीमहि ध्यायेम चिन्तयामः &. 
अत्र यद्यपि तदितिपर्द भगों विशेषणं नस्ति तथापि :‡ 
5 तच्छव्द्प्रयोगादेव थच्छव्दप्रयोगो लभ्यते तस्य £ 


भाषा। 
Fad १ बी र धन 
जा सूय कर्माको मरणा करते हैं उस सबिता ( सर्वो- $ 


i 

(न सपादक ) देव ( प्रकाशमान ) सूर्यक्े तत्‌ ( वह ) सबेलो- ऽह 
5 केसे मत्यक्ष होनिक कारण प्रसिद्ध वरेण्य ( सर्वजनोसे उपा- “ॐ 
सना करने योग्य ) भर्ग ( पापोके नाश करनेवाला ) तेजो- ६ 


मण्डलको ध्यय रूपते मनसे हम धारण करते हैं 


fe | 
हि तिप्त भगतेजका म॑ चिन्तन करता हूँ यहांपर इस :: 
हं सन्त्रमें ततू पद भर्गका विशेषण नहीं है तिसपर भी तत्‌ 
$ शब्दके प्रयोगंस यत शब्दकी डपलाब्ध होती है। तिसका 


कन, क्र 
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गायञ्यरथः । (९५) शर 
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संस्कृतम्‌ । 
कस्य “ सवितः” सर्वभावानां प्रसावितः । पुनः किं- £ 
भूतस्य “देवस्य” दीसिक़ीडादियुक्तस्य तं कं यो 
भगों नोऽस्माकं धियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रेरयती- 
त्यर्थः। तविह भगेशब्देन बहुविधमाहात्म्यम्गक्तम्‌। 
सावेतमण्डलगतादत्यदवतास्वपरुष उच्यत ॥, 
5 अन्न यद्यपि सवितुभेर्ग इति सवितृभगंयोभिन्नता 
& गायत्रीसन्त्रे प्रतीयते तथापि परमार्थचिन्तायां 
# सवितृभर्गयोभेंदो न विद्यते एव स एव सबिता 
४ स एव भर्गः सवितृभगयोः अद्वेतमेव तथा च राहो 
॥ भाषा । 
३ किसका सविताका = सब भावाक उत्पन्न करनवाटका फर 
£ कसा है वह सविता क्रीडादियुक्त दे । सो कोन, जो भग 


, हमारी बुद्धिको प्रेरणा करता हे यहाँ तिस भर शब्द्स 


ई 
॥ 
हर! बहुत प्रकारका माहात्म्य कहा गया हैं वह भगे सूय मण्ड 
| लगे ( व्यापक ) पुरुष कहा गया ग्रा 
यद्यपि इस गायत्री मन्त्रम सावेता आर भगका 
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अ. भिन्नता प्रतीत होती हे तथापि परमार्थ विचारमें 
' सबिता और भर्गमें भेद नहीं हे वहा सावता ह बही 
भर्ग हे सबिता और भग एकरूप हंज॑सा ।के राह 
शिर; ( राहुका शिर ) अर्थात्‌ राहुही शिर हे यहां ष 
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ह (९६) गायन, म. मार्यभास्करः । १ 
ति Seems. अभाव 0006 0000 क 0 ४) 
Ee १ RF 
ह सस्कृतम्‌ । || 


४ “र इतेवत्‌ पष्ठी खसदरूधिका पुनरपि किंकरं ., 
5 ह रण्यं प्रवरणीयं प्राथनीयव्‌, जन्मसत्युदुःख : `+ 
६ नासत्य ध्येन उ गरसनीयमित्यर्थः | एवं गायञ4।- छु 
र स्तस्य चमाहात्म्यपुपवण्य पुनस्तस्येव मह प्रभा- (| 
वत्वं महाव्याहृतिमिर्विशोषणीभूता[नरमिधीयते * 
तेयथा किंभूतं भर्गः भूरादि व्याप्य तिष्ठन्तमि(ते ;; 
शेषः । तथा च मूरादित्रैलोक्यप्रकाशकम्‌ । भूर्भ- 2; 
(तलोकः भुवः भुवलॉकः अन्तरिक्ष स्वः स्वलोकः ॐ 
भः । ब 


विभक्ति अभद सम्बन्व साधिका हुई है वैसादी यहां +; 2 
पा । (त्तथा राहुके शिरके समान षष्ठ। विभक्त भदका £? 
55% साधक नहा ) । फिर भी किसप्रकारा वह भर्ग ९१ । ८ 
0, ७. Ce शि डू > ¢ 
ॐ वरणीय है अर्थात्‌ आर्थनीय हे जम्प, अत्युरू द,खेके (3, 
5 नाशके ढिथे ध्यान पूर्वक उपासन। करनेयोग्य ३ । इस क 
द मकारसे गायत्र मप्त्रका माहात्म्य वर्णन करके फिर त्र 
ह तिलका महाप्रभाव महाव्यहतिद्वारा विशपरूपसे कहते ¦? 
१! किस प्रकारका वह भर्ग है भू आदि ठोकमै व्यापक (4 
ह होकर स्थित है तथा श्‌ आदि तानें हेकोक प्रकाशक है डा 


ह भू ? भूमिलोक ' सुव! ' अन्तरिक्षलोक, : ¦; खरगलोक र 
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गायच्यथः । (९७) 


व... ON 
संस्कृतम्‌ 
एवझ्ुपर्यृपरि क्रमणार्वास्थितान्‌ लोकानेभिव्याप्याः 
वतिष्ठमानोऽसो भर्गः एतास्तरीछोकानेव प्रदाप- 
वत प्रकाशर्यतात्यथ; ॥ 
हीघरभाष्यम्‌। 
तदिति षष्ट्यर्थे तस्य देवस्य दयातिनात्मकस्य सवितुः 
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एयगभोपाध्यवीच्छन्नस्य वा आदित्यान्तरपुरुषस्यः 

वा ब्रह्मणो वरेण्ये वरणीयं सर्वे: प्राथनीय भगः 

सेपापानां सर्वसंसारस्य च भजेनसमर्थ तेजः 
भाषा। 


खः 


coco 


इसीमकार क्रमसे ऊपर ऊपर स्थित तीनों लोकींमें _ परि 
हाकर भग स्थित हे अथात इन ताना लाकाका अदाप 
प्रकाशक है । 

“तत्‌? यह पष्ठी अर्थमें हे तिस अकाशमान प्रेरक : अन्त 
यामा विज्ञानानन्दस्वरूप ।हरण्यगन(पाधम स्थत सूयं छ 
मण्डलके अन्तत पुरुषरूप ब्रह्मका वरणीय नाम सबसे छि 
5 प्रारथमीय जा भी अर्थात्‌ सबै पापों तथा सबै संसारके, नाश $ 
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श (२८) गायत्रीमन्तरार्थभास्करः । डि 
। सतना नान POD SDRVI IRIE चलाना दिन ता खु 


र संस्कृतम्‌ । 

& सत्यज्ञानानन्दवेदान्तप्रातिपाद वयं घीमहि घ्याया 
जै मःःछान्दर्स सम्प्रसारणम्यद्वा मण्डल पुरुषा रश्म- & 
| य इति त्रयं भगःशब्दवाच्यम्‌, भगो वीये वा 8 


४ भगे इति श्रुतेः तस्य कस्य यस्तविता नोऽस्माकं |¦ 
£ थियः बुद्धीः कर्माणि वा प्रचोदयात्‌ वा प्रकर्षेण |; 
$ चोदयति प्रेरयति सत्कर्मानु्ानाय । यद्वा वाक्यः &, 
$ भेदेन ` योजना-सवितुदेवस्य वरेण्यं भगो ध्या 
मः यश्च नो बुद्धी: प्रेरयति तं च ध्यायाभः स 8. 

भाषा । 


ह करनेमे समर्थ वेदान्तद्वारा वशत सत्यज्ञानानन्द्स्वरूप ¢ 
न तेजका हम ध्यान करते हें वैदिकप्रयोंग होनेसे सम्प्रसारण ; 
$$ ६ अथवा मण्डल, पुरुष, किरण थे तीनों भगेशब्दके वाच्य ; 
| हे अथवा भर्ग बीय्यरूप है ( वा वरुणरूपसे सवैको सिञ्चन | 
3 करनते भग वीर्यको कहते हे-“निश्चयकरके भर्ग वीर्य हे! 
`) ऐसी हाते हे ) तिसका किसका ! जो सविता हमारी बुद्धि / 
| वा कमाम प्रेरणा करता हे अथवा सत्कर्मोंके अगुष्ठानमे '? 
। उलामाति लगाता हे अथवा वाक्यमेदसे योजना करते 6 
है । उस सविता देवके वरणीय भर्गका हम ध्यान करते £ 
हँ जा सबिता हमारी बुद्धिकी प्रेरणा करता है तिसका 
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संस्कृतम्‌ । 
पी च सवितेव । लिङ्गव्यत्ययेन वा योजना, सवितुर्दे- 
5 वस्य तद्भगों धीमहि यो यद्भगों नो बुद्धीः भ्ररयति॥ 


श्रीमच्छड्रमाष्यस्‌। 
तत्र शुद्धगायत्री प्रत्यग्बह्मेक्यबोधिका । 
+ वि यो यो नः प्रचोदयादिति नोऽस्माकं घियो 
क बुद्धीः यः प्रचोदयात्‌ प्रेस्येदिति स्वेबुद्धिसंज्ञांत 
¦ करणप्रकारकसर्वसाक्षी प्रत्यगात्मेत्युच्यते । 
तस्य॒ प्रचादयात्‌शवदेनि दिष्टस्यात्मनः _ स्वरूप- 


भूतं परं ब्रह्म तत्‌ सवितुरित्यादिपदैनिदिञ्यते । 
भाषा 


क 


KC IRR 


इम ध्यान करते हैं वह सावता ही हे । लिङ्गव्यत्यय 
करके योजना करते हें । सबिता देवके तिस भर्गका हेम 
ध्यान करत हैं जो भर्ग हमारी बुद्धिकी प्रेरणा करता है ॥ 

तहां शुद्ध गायत्री जीवात्मा ओर अहके एकताका 
बुद्धिको प्रेरणा करता हँ, अर्थात्‌ सवे. अन्तःकरणका 
अ प्रकाशक, सबेका साक्षी मत्यगात्मा कहा जाता है, तिस 
$ प्रचोदयात्‌ शब्द करके कथित. ,आत्माका स्वरूप परब्रह्म 
तत्साबितुः ' इत्यादि पदोसे .कथित है । तहां पर 
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[| य rcs 
| ( १००) गायत्रीमन्भार्थभास्करः । 
f संस्कृतम्‌ । | 
5 तत्र“आं तत्सदिति निदेशो बह्मणस्त्रिविधः स्मृतः” ¦? 
hl डात तच्छब्देन चत्यग्भत स्वतःस पर बह्मोच्य- 


La च्यः 


ते । सवितरिति सृष्टिस्थितिप्रळयळक्षणकस्य सर्वे- 
४. अपंचकस्य समर्तद्ठेतविश्रमस्याचिष्ठानं क्ष्यते, £ 


९3७२५ ५०ह२०९१२५+++२०५+७०+ DODD SOIC PCIEIOOIC SC +>भ++ 


| 
# भर्ग इत्यविद्यादिदोषभजनात्मकज्ञानेकविषयत्वम] रि 
$ देवस्योति  सर्वद्योतनात्मकाखण्डचिदेकरसस्‌ । ४१ 
ह सवितुदेवस्येत्यत्र बष्ठयथों राहोः रिरोबदोपचारिक- 


न, वाषिष्ठानभृतं परमानन्दनिरस्तससस्तानथरूपं 
भाषा । 

अ तत्‌ सत्‌ थह अर्मके तीन प्रकारके नाम हैं, तत्‌ शब्दस 

सङ्‌ भूतामें स्थित स्वतः सिद्ध परब्रह्म कहा जाता ४ 

हे । सबिता यह उत्पन्न, पालन, अलय लक्षण बाला ” 

सेव प्रपचका तथा सर्व द्वेत श्रमका अधिष्ठान है । |? 

वरेण्य ? यह सबसे मार्थनीय और परमानन्दरूप हैं १ 

भर्ग ' यह अज्ञानादिदोषोंका नाशक ज्ञानरूप है देव- १. 

स्य ' यह सवैका प्रकाशरूप अखण्ड, चैतन्य, एकरस देव १ 

1 हे । सबितुदेबस्य' यहाँ पर षष्ठीका अर्थ “राहोः शिरः” $† 


की भांति औपचारिक है । बुद्ध्यादि सबै दृश्य पदार्थोका | 
साक्षा रूप जा मेरा स्वरूप हे तिस सव अधिष्ठान परमा- र; 


हिनामिना का oo 


गायच्यथेः । १८ ३५९). 


ति SISSON 


संस्कृतम्‌ । 

f स्वग्रकाशचिदात्मक ` ब्रह्मेत्येवं धीमहि ध्यायम । 
एवं सति सह ब्रह्मणा स्वविवतेजडप्रपश्चन & 
रञ्ज्ञसपन्यायेनापवादः । नन 
सामानाधिकरण्यरूपमेकत्व सोऽयमितिन्यायेन 


वीय 


a ह 


| 
त रूपभेकरवं भवतीति सर्वात्मकब्रह्मबोधकोऽय अ. 


ह गायत्रासन्त्रः सम्पद्यत त्रिमहाव्याह्वतोनामय- ३ 


ह सथः ` भूरिति सन्मात्रसुच्यते अ्रवइति सर्व भाषः -“ 
5 यति प्रकाशयताते व्युत्पत्या चिद्र पसुच्यते । ५४ 
॥ सुबियते इति व्युत्पत्त्या स्वरिति खु संवैत्रियमा- {` 


~ 

2 णलुखस्त्रूपसुच्यत इति । 
न भाषा । न 
| नन्द सधैअनधेराद्रित स्वप्रकाश चैतन्यरूप अह्मका हम | 

ह ध्यान करते हैं । इस भकार जहम साथ तथा उसीके $ 
$ विवर्तरूप जड प्रपंच करके रज्जुसपे न्यायसे अपवाद हेय 
2] अर्थात्‌ एक अधिकरण होनेते एकरूपता है। 'सोऽपं’ इस अ 
> न्यायसै सर्वसाक्षी प्रत्यक आत्मा ( जीवात्मा ) का अह्के छः 
4 साथ एकरूप होनेसे एकता सिद्ध है, इस प्रकार 
४. सर्वस्वरूप ब्रह्मका बोधक है। तीन महाव्याद्मतियोंका यह #4 
2 अर्थ देनभूः? इस शब्दस सतूरूप ब्रह्म हे, “सुब” सवेस- ४ 


स 
~ 


(| टिका मकाश करता है, इस व्युत्पत्तिसे चेतन्यर्प कहा 4 
ह जाता है। “स्वः? भलीप्रकार सबसे मार्थित सुखरूप आनन्द || 


50) 


डी हे 


UR SLs A कु ON 


सथसाक्षिप्रत्यगात्मनो ब्रह्मणा सह तादात्म्य- अ 


र गायत्रीमञ & 


[es i, SPF MDE NF MR Dh रण टे डे 
(१०२) गायन्रीमन्त्राथभास्कर$ । 
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विद्यारण्यस्वामिङतमन्त्रार्थः ॥ 
संस्कृतम्‌ । 
तदिति, व्राञ्नोगम्थं ` ध्येयं यत्सूयमण्डले । 
सवितः सकलोत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणः ॥ १॥ 
वेरण्यमाश्रयणीयं यदाधारामिदञ्जगत्‌ । 
भगेस्स्वसाक्षात्कारेणाविद्यातत्कार्यदाहकम्‌ ॥ २ ॥ 
देवस्य द्योतमानस्य ` ह्यानन्दास्क्रीडतोऽपि वा । ¦¦ 
धीमह्यह सएवेति तेनेवाभेदसिद्ये ॥ ३॥ 
भाषा । 


तत्‌=्वाणी और मनसे अगोचर जो सूर्यमण्डलमें ध्यान £ 
करने योग्य हे । सावितुःच्सकल लोकोका उत्पत्ति, पाठन £ 
और सेहारका कारण है ॥ १॥ 


वरेण्यम्‌=्सबके आश्रय लेनेयोग्य जो इस जगतका छ 
आधार है। भगेः=अपने स्वरूपको साक्षात्‌ करनेसे अविच 
आर उसके कायेका नाशक है ॥ २॥ 


देवस्य=्प्रकाशमान वा आनन्द्रूपसे क्रीडा करनेवाला । 
धीमहि-हम निश्चय करके वही परमात्मा जरह हैं इस 
अभेदसिद्विके लिए ॥ ३ ॥ 

दिता) ता ERK हणत 


हकक त FE कानी? 


Fo 


गागत्र्यथ; ( १०३) ) 


F सस्कृतम्‌। शै 
र वियो$न्तःकरणवृत्ती्व प्रत्यवप्रवणचारिणीः। . छुँ 
इ य इत्यलिङ्गधर्स यत्सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ र 
£ नोऽस्माकं बहुधाभ्यस्तीमिन्नमेदद॒शां तथा ॥ ` ¦ 
५६ भचोदयास्ेरयतु प्राभनेयं विचार्यते ॥ ५॥ ` 
5  भड्टोजिदीक्षितविरचितगायत्रीः "` ४ 
साघ्यम्‌। | 
# तदिति-घू प्रेरणे । सुवति प्रेरयतीति सविता 
(६ सूर्य; तत्सम्बन्धि सूर्यमण्डलावच्छिन्नामिति यावत्‌ । : 
म आपा । 
घियः = अन्तःकरणकी वृत्ति अर्थात्‌ ्रस्यगात्मा ( जीवा- 
त्माके ) सन्छुख : चलनेवाली ( बुद्धि ) य! = यहां ङ्गः ७ 
व्यत्यय है, जो सत्य, ज्ञान और आनन्दरूष है ॥ ४ ॥ 


नः = हमारी बहुत प्रकारके अभ्यासासे भिन्नर भेद देख- 
बाडोंकी, प्रचोदयात्‌ = मेरणा करे । यह प्रार्थना है॥ ९ ॥ 
तादिति-पू = धातु प्रेरणार्थमें हे सबको प्रेरणा करनेवाला. 


सविता अर्थात्‌ सूर्यैमण्डमें व्यापक तेज है । 
“ककी 


क भा 706 ICE IC 


>< 


ECE ज 
(१०४) गायत्रीमन्त्राथंभास्करः । 


TSI हक त करन कक पक OPI OPS 


संस्कृतम्‌ । 


पहिलो”) 


है दीव्यतीति देवःपरमात्मा तस्य वरेण्यं सबै भैजनी- 


# तदासोऽहमिति वा ध्यायेम यः देवः नः अस्माकं 
धियः बुद्धीः प्रचोदयात्‌ भ्ररयतीत्यथः । चाहुळका- 


) 


छडये रूटू । लेटोऽडाटो इस्याडागमः । भूः भुव ह 
® स्वः एते त्रयो लोका आपि ॐ#न्रह्मेवेलि । 0 
हु ह 
भाषा । |) 
ह ड 
Es 


2828 नु 


>. जो सबको प्रकाश करे वह देव परमात्मा है तिस पर 
£ मात्माका सब करके चिन्तन योग्य तेज हे, पण्य प्रत्यय 
युक्त बृञ्ज धातुसे वरेण्यम' सिद्ध होता है । अज्ञान 
काम कर्मादिका नाशक होनेसि भर्ग आत्मस्वरूप ज्यात हे - 
उसका में ध्यान करता हूँ ( अर्थात्‌ ) वह परमात्मा भें हूँ 
वा उस परमात्माका दास ( अधीन ) हूँ ऐसा ध्यान करता त 


९9 
हूँ, जो देव हमारी बुद्धिको प्रणा करता हे । 'बाहुढका- $ 


छडयै लेरलेटो$डाटो ' इस सूत्रके अनुसार आइका आगम 
हुआ । भः, सुवः, स्वः यह तीनों व्याहतियों तीनों लोक 
हैं अकार अह्मरूप हे हात । 

(24 070 0/010:01042241046 orsign 


॥ 
कन 


OE ह 


ऽव्याहाराथः। सावतु: जगता प्रलावतः। सावता वै १ 
५ प्रसवानामीशे । उत्तमे हिषे प्रसवस्य त्वमेकः | 
हन्‌ 


रि 
र 


Se 
i गायञ्यर्थः । (१०५) & 
त NINDS... does a 
र वरदराजभाष्यस्‌ । 

i संस्कृतम्‌ । | 
नित्यमन्त्र व्याख्यायते । तच्छब्दशुतेयच्छब्दो- | 


क इत्यादिश्रुतेःवरेण्यस्‌“वृञ्‌ सम्भक्तो”? एण्यप्रत्ययः डं 
दे सर्वेषां सम्भजनीयम। भगस्तजः भञ्जनाद्धगःप्रका- ही 
श शप्रदानेन जगतोबाह्याभ्यन्तरतमोभञ्जकत्वाद्गर्ज 

+ नाडा काळात्मकतया सकरकमेफलपाकहेतुत्वाङ” 
£ रणाद्वा वृष्टिप्रदानेन भूतानां भरणहेतुत्वात्‌। देवस्य ध 
भाषा । 
नित्यमत्र गायत्रीकी व्याख्या करता हूँ । तत्‌ शब्दके 


®) श्रवणसे यत्‌ शब्दका ग्रहण हे । सवितुः जयतूको उत्पन्न 1 
करनेवाला सविता सवेसृष्टिका स्वामी हे! 


i 


हे सूय ! आप स्टिक एक उत्पन्न करनेवाले हो-यह |? 
श्रुति है वरेण्यम्‌ = एण्य प्रत्यय युक्त बज धातु सम्यक्प्रकारके i 
(| भक्त्यथैमै है, अर्थात्‌ सब प्रोणियोके चिन्तन योग्य है। ¶ 
3 अगः = भग तेज है जगतूके बाहर भीतर प्रकाश करनेसे 
१] अंधकारका नाशक है वा सवेजगतूका भञ्जन ( संहार ) 
ऋ करनेसे भर्ग नाम है । 


ह 
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be 
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154 ( १०६) जायत्रामन्त्राथमास्करः । पु 
5 ~ TT SLIT Te त नी” तिर निति कातिक | 
24 स ७ जि 
ठी स्कृतम्‌। । 
[तसानस्य धामाह चन्तयामः, ध्य ।चन्तायाब, |; 

=, 

र दबस्य सावतुवरण्य । यद्गस्तङ्वयायामः आद्‌- १ 


र 
ed 


i 


noe 


ile 


य एषोन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः अथ थ एष 
एतस्मिन्मण्डलेचिवि पुरुष इत्यादिश्रृतेः थियो यो 
नः सविता अस्माकं वियः हानोपादानविषयाणि 
ज्ञानाने प्रचोदयात्‌ ग्रचोदयाति प्रवतयाते तस्स- 


| विवुस्तद्धगारचन्तयास डात ॥ 


क 


भाषा । 


वा कालरूपस सवे कर्मांक फळांके परीपाकका कारण 
। होनेख भग हे । वा दृष्टि प्रदानते प्राणियोंके पालनका हेतु 

होनेसे भर्ग हे । देवस्य = प्रकाशमानका धीमहि चिन्तन 
8 करता हुँ ध्ये धातु चिन्तन अर्थम हे सविता देवका वरणीय 
जो भर्ग है उस भगेका चिन्तन करता हूँ अर्थात्‌ सूयेमण्डलके 


र 


भीतर वत्तेमान तेजोमय पुरुषका चिन्तन करता हूँ 


व ता पता? 


और जो यह इस तेजोरूप मण्डलम प्रत्यक्ष पुरुष है यह 
1 ( श्रुति ) है थियो यो नःच्जा सबिता हमारे त्याग ग्रहण 
( विषयक ज्ञानोंकी मेरणा करता है उस साविता देवके तिस 
55 भगका में ध्यान करता हूँ । इति। 


कु छे 


गायच्यथः । (१०७) 


क र 
ह 


5 तारानाथतकेवाचस्पत्युत्त 
गायत्रीवाक्याथः । 
संस्कृतम्‌ । 


सवितुर्देवस्य भर्गाख्यं परस्त्रह्मस्वरूपं तेजः चि- 
न्तनीयं मस हृत्पझस्थितेनेव भर्गाख्येन तेजसा 
भ्रेयेसाणस्तदेव भर्छोकान्तरिक्षलोकस्वगेलोकादि- 
त्रह्माण्डोदरशृत्ति सचराचरत्रेलोक्यस्वरूप॑ मम 
हृदयमध्ये बाह्ये च सूर्यमण्डले वतेमानतेजसाः 
एकीकतं परत्रह्मस्वरूपं ज्योतिरहमिति चिन्तथञ्चपं 
कुर्यादिति गा? व्या० ॥ सा 


नहि क अत 


कको 

न 

प भाषा । 

र सबिता देवका भगेनामक परबह्मस्वरूप तेज चिन्तन ४ 
र) करनेयोग्य हमारे हृदय-कमल्में स्थित, भर्गनामक तेजसे जु 
|. अरित है, वही श्लोक, अन्तरिश्षलोक, स्वगेलोकाादे क 
5 जह्माण्डके भीतर वतैमान चराचर त्रैलोक्य स्वरूप ह्मारे न 
hl हृदयम, बाहर और सूयमण्छडमें वत्तमान तेज द्वारा एक र 
ॐ रूप परजह्मस्वरूप ज्योति भे हूँ ऐसा चिन्तन करता हुआ जु 
15 जप करे! 
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(१०८) गायजीमन्जार्थमास्करः । 


eee र 


र विष्णुधमोत्तरोक्तमन्त्रवर्णार्थः । 


RR AR AR SRR 


भाषा। 

- पांच कर्म इन्द्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच ज्ञानइन्द्रि- € 
याँके विषय आकाशादिक पांच महाभत ॥ १॥ के 

$ मन, बुद्धि जीवात्मा और जो इन कमसे श्रेष्ठ कार- & 
णरूप अव्यक्त है यह चौबीस गायत्रीके अक्षर ( रूप ) हैं। & 
से चराचरमें जो व्यापक प्रणवरूप पुरुष हे उसको $ 


1 
ल पच्चासबा जाना ॥ २॥ 
रछ जा मकादरूप उत्पात्ते, ।स्थात, ठयका कारण सूय- जु 


8 मण्डछक अन्तगत अ्श्कारका वाच्य सचिदानन्दस्वरूप 
डि डिनका forgone 


141 संस्कृतम्‌ । न 
अय ~ ~ Ne < 

141 कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेव पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि च। $ 
| पञ्चवद्धीन्द्रियाथाइ्च भरतानां चेव पञ्चकम्‌ ॥ १॥ र 
सनो बृद्धिस्तथेवात्मा अव्यक्तञ्च यदुत्तमम्‌ । ८, 
चतुर्विशाति एतानि गायऽया अक्षराणि च ॥ 

र प्रणवं पुरुषं विदि सवेगं पञ्चविशकम्‌ ॥ २ प छु 
निष्कृषेः । डी 

। यत्प्रकाशात्मकोत्पत्तिस्थितिळयकारणसर्यमण्ड- पे 

लान्तर्गतमोङ्कारवाच्यसब्चिदानन्द्लक्षणाचिन्तनी- Ei 


$ 
hh 
5159 


सरक्षतम्‌ । 

याऽविद्यादिदोषभजनसमथब्रह्मात्मकं तेज: यच्चा- 
स्मद्वुदिवृत्तिनियामकमन्तःकरणावच्छिन्नघ्रत्यगा 
त्मभतकूटस्थलक्षणं स्वात्मतेजः, तत्परेशजीवयो- 


ICETCESCUICEICEICENC 


i 


5 ठेक्ष्य्षतन्रह्मात्मेकभावं चिन्तथामः ॥ 

ड सवायः । 

५, गायत्रीसंत्रत्रतिपाद्यस्य प्रणववाच्यन्रहमस्वाविवः 
& क्षया तदादौ प्रणवोच्चारणम ॥ १ ॥ 
|: भाषा । 


(9:58: 
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चिन्तन करने योग्य, अविद्यादिक दोर्षोके: नाशकरनेम 21 
समर्थ अह्मरूप तेज हे पुनः जो हमारी बुद्धिवत्तिका मेरक «ह 


अन्तःकरणेंप व्यापक प्रत्यगात्म कूटस्थरूप आत्मतेज है 


Fr 


IY 


~ 


हे। उस परमेश्वर और जीवका लक्ष्यभूत अथात्‌ ब्रह्म आर 

आत्माक एकरूपका हम 1चन्तन करत हे । 

£ गायत्रीमन्त्रसे अतिपाध देवको मणववाच्य अह्मरूप 

5 कहनेकी इच्छा करके तिप्त गायत्रीके आदिमें प्रणवका 
> उच्चारण है ॥ १ ॥ 
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सस्कृतम्‌ । ४ 

३स्‌ अभेवः स्वः तदितिशव्देभ्यो हतमाधिका- ˆ 
रिणप्रति प्रणववाच्ये त्रेलोक्योपलक्षितलकलावि- | 
द्कस्याधिष्ठानभृत॑ ` तदविद्याण्डोपरिस्थलत्पद- | 
लक्ष्यक्षतसवपरिच्छेदराहितसच्िदनन्तानन्द्छक्षणं (६ 
> शुद्ध बह्मोपादिशिति ॥ २ ॥ | 
तथा-सवितुवरेण्यं भगों देवस्य धीमहीति शब्दे- ff 
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सना दशयात ॥ ३ ॥ 


चान यी 


भाषा । 


~ 


६ ॐ भ्रुवः स्वः तत। इन झाब्दोंसे उत्तमाधिकाराक प्राते 
रे प्रणवका वाच्य त्रैलोक्य करके उपलक्षित सर्व अविद्या- 
ॐ सम्बन्धी कार्योके अधिष्ठानरूप ओर तिस अविद्याके 
> ऊपर स्थित तत्पदका लक्ष्यत ` सर्यृपरिच्छेइसे रहित 
९ सच्चिदनन्तानन्दरूप शुद्ध अका उपदेश दे ॥ २॥ 
£ तथा-संवितुवरेण्य भगो देवस्य धीमहि इन शब्देंसे 
5 सध्यमाधिकारीके प्रति प्रकाशमान, उत्पत्ति, स्थिति, 
+ लथका कारण, सूर्यमण्डलके अन्तर्गत चिन्तनीय भर्म 
} नामक मायोपाहेत चेतन्य ३श्वर ज्ञानका लक्ष्य करके तिस 


| 


। ईश्वरकी उपासनाको दर्शाया है ॥ ३ ॥ 
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तथा थियोयो नः झ्चोदयादिति शब्देभ्यो 
ऽविद्योपाथिविद्चिष्टवेतनकटस्थळक्षणजीवास्मज्ञानः 
माळक्ष्य निङ्कष्टाधिकारिणं प्रति कमकाण्डं प्रद 


We 


° 
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एवशुपावेलदाख्रावच अहम ।नादष्टस्‌। तद~ 
पाथिनिमंक्तमेकमेव रक्ष्यते । तथऽविकारिभेदैः 
कमांदि त्रिविधं सूचितम्‌ । एवं तजपतदथभाव- 
त्तेतिरोभावपूर्विका केवरध्ये- 
कारा वृत्तिरुदेति तदा जीवन्मुक्तो भवाति ॥५॥ 


योः परिपाकादहँव 


तथा (चियो यो या नश््रचोदयात्‌'हन शब्दासे आविद्या उपा. 
वियुक्त चेतन्थकूटस्थरूप जीवात्माके 
निकृष्ट अधिकारीक प्र 


४2 


ज्ञानकी लक्ष्य करके 

ति कमकाण्डको दशाया हे ॥ ४ ॥ 
इस प्रकारसे उपाधिके भेद्से तीन प्रकारका ब्रह्मभद 

कहागया है तिन उपाधियोसे निसुक्त एकही ब्रह्म लक्षित 
। तथा अधिकारी भदस. कर्म, उपासन 


ला य ण 


गए 
ih 


ना. जन?) “तान 
किया गया है । इस प्रकार गायत्रीका 
जप आर उसके अर्थका भावनाका पारपक्कतासे अहम्‌ इस 
वृत्तिके अभावपूर्वक । केवल ध्येयाकार ( अह्याकार ) वृत्ति 
उदय होती है, तब जीवन्मुक्त होता है ॥ ५ ॥ 
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११२)  गायत्रीमन्त्राथेभास्करः । द 


[ns पतिको निति विक विकि वि नि लिन 

संस्कृतम्‌ । 

एतन्मन्त्रेण भगवन्ञेवाटक्परमार्थसूत स्वां वये 

~ > र ४७. ९५ १० क, ON इ 

चिन्तयामाऽस्मदवुद्व धमादिषु प्रेरयत्विति जीवः ¦ 
ha 

थियते ॥ ६॥ 


8 क वि आज आल शिन 


क| 
खं 
क 


परञ्च-यन्मनसि सडूल्पादिकं तदबुद्धिनिश्चिनो- ५६ 
ति तदेव जीवात्मेन्द्रिथद्वारा करोतीति नियमाद्यदा 
तत्पार्थनामिः प्रसन्ञेशो धर्मेमाे वुद्धिं घवत्तेय- |, 
त्तदा तदनुकम्पितो जोवः शुभकार्य्ये करोति तेन 


भाषा । 


हे भगवन्‌ ! इस गायत्री मन्त्रसे ऐसे परमार्थरूप आपका हन 


में चिन्तन करता हूँ । हमारी बुंद्धिकों धर्मादिविषयोंमें 
आप प्रेरणा करें इस प्रकार जीव प्राथना करता है ॥ ६ ॥ 


क न EE MG TIP 


किर भी जो मनसे संकल्पादिक होते हैं उनको बुद्धि 


2 निश्चय करती हे और जो बुद्धि निश्चय करती है उसीको | 
(६ जावात्मा इन्द्रियद्वारा करता है। इस नियमस जब ५ 


~ 
fe 


स मार्थनासे प्रसन्न परंमश्वर धर्ममार्गमें बुद्धिकी प्रेरणा * 
रता हे, तब तिस परमेश्वरकी दया करके युक्त जीव £? 
कायको करता है । तिस शुभ कार्यके करनेसे शि 
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सस्कृतम्‌ । 


ढुरितक्षयपूर्विका दृढतरा परा भक्तिर्जायते 
तो विक्षेपशामनपवेकं परमात्मज्ञानं स्वयसदेति 
त आवरणक्षयाजीवन्पक्तो भवति । तस्मादतः 
रा श्रेयस्करोपासना नास्त्येवेति ॥ ७॥ 
अत्र बाणप्रस्थादीनां त तन्मंत्रा्यन्तस्थब्रह्मा 
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वतेमानेऽपि तत्तथा॥” सपादो रज्जसत्तेव बह्मसत्ते- 
च केवळम्‌” प्रपञ्चाधाररूपेण वतेतेऽतो जगन्नहि 


! भाषा । 
हा 
5 सकळ पापक्षय पूर्वक चतर परा भक्ति उत्पन्न होती झे; 


तब विक्षेपके नाश होनेसे परमात्माका ज्ञान स्वयं उदय होता 

हैं तिसके अनन्तर आवरणके क्षय होनेसे जीवन्सुक्त होता 

| हे इस कारणते उस गायत्रीकी उपासनाके परे क्र 
» कल्याणदायी उपासना नहीं हे ॥ ७॥ 
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इस मन्त्र बाणम्स्थादिकोको इस मन्त्रकें आदि 
अन्तमं स्थित ब्रह्मरूप प्रणवके होनेसे मध्यम भी कहा है । 
'जो आदि अन्तम नहीं है वह वर्तमान कालमे भी नहीं 
है सर्पादिकोके भ्रममे जैसे रञ्जुसत्ता है उसी मकार रा |] 
प्रपञ्च बरह्म सत्ताही हे ॥  प्रपश्चोके आधार पसे अल 
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ह (११४) 
i; 
हि संस्कृतम्‌ । र 
ह > ~ CR ‘~ Ae स 
(१ ` इप्यादिवाक्येस्थोऽन्यथाख्यालिमायिकभेदनिरस्र- 5 
# नपूर्वकेण ब्रह्मेव सचितम्भवाते ॥ 1 
शर गायत्रीजपमहत्त्वस्‌ । 2 
[ ( १ )गायत्र्या न परं जप्यं गायत्र्या न परन्तपः । 
७ 5 क ई 
£ गायऽ्दा न परं ध्यानं गायत्र्या न परं हुतम्‌॥१॥ {; 
eo i ० ५ 
ह (२ ) 'यज्ञानां जपयज्ञोईस्मि' यतो जपयज्ञे पश्ज- ¦ 
ह वीजादिवधो न सम्भवति ॥ २ ॥ र 
इ ५, 
शी भाषा । | 
प हँ || 
&. वर्तमान है इस कारण पंच नहीं हे” इत्यादि वचनोंसे शि 
४) अन्यथाख्याति मायिक भेद त्यागपूवेक ब्रह्मरी सूचित शव 
४ होता है। शं 
£ गायत्रीते परे और कोई जप नहीं है । गायत्रीसे श्रेष्ठ 4 
£ कोई तप नहीं हे । गायत्रीसे परे कोई ध्यान नहीं हे । & 
४ गायत्रीसे पेर कोई हवन नही है॥ १॥ 17 
2. सघयन्ञमे जपयज्ञ में हूँ। क्योंकि यह पशुवीजादिके 5 
४) बधसे रहित है ॥ २ ॥ जं 
डी क 
121 ( १ ) ब्रह्मवाक्यम्‌ । जुनु 


तमो 


( २) भगवद्गीतायाम्‌ अ० । १० इछो० २५। 
“4 ळे 
fh RARE: ARR KM RN 
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| जपभेद्‌ः। (११५) ह 
के संस्कृतम्‌ । ड 
५(१) पाकयज्ञा श्वत्वारो विधि न्विताः । & 
F(R) ज्ञा श्वत्वारो विषियज्ञसमन्विताः । * 
> सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌॥ ३॥ + 
१ न 
ह जपसदः । कु 
. (२) जपः स्यादक्षरावृत्तिमानसोपांशुवाचकेः। ५ 
|, घिया यवक्षरश्नेणी वर्णस्वरपदास्मिकाम्‌ ॥ ॐ 


उच्चरेदथमुद्दिय मानसः स जपः स्मृतः 

जिह्वोष्टो चाळयोत्किञ्चिदेवतागतमानसः जु 
किचिच्छूवणयोग्यः स्यादुपांशुःस जपः स्वतः अ 
मन्त्रसुच्चारयद्ठाचा वाचिकः स जपः स्मृत॥२॥ & 


भाषा । hl 
विधियज्ञ सहित जो चार प्रकारके पाकयज्ञ हैं वह जप" छु 
यज्ञक सोळहवी कलाके बराबर नहीं हे ॥ ३ ॥ 
मन्त्रके अक्षरोंकी बार २ आग्ात्ते करनेको जप कहते यु 
वह जप मानसिक, उपांशु और वाचिक भेद करके अ 
तीन प्रकारका है, जिस मन्त्रके अक्षरोंकी पङ्क्तिको वर्ण अ 
स्वर, पद्युक्त अथैका उद्देश्य करके मनसे उच्चारण किस 
[ता हे बह मानसिक जप कहा जाता है ॥ १॥ 
जिह्वा ओर ओष्ठ किञ्चित्‌ चछा करके देवतामें 
गाकर किञ्चित्‌ सुननेके योग्य उपांशु जप है ॥ २ ॥ 
वचनसे मन्त्रका उच्चारण करना वाचिक जप है ॥ र है॥ २ 
१ ) मनु०अ०। २। ८६ | 
र हु ॥ कतार । नृतिहपुराणे श्रीविष्णुधर्मोत्तरे च जपमेंद उफ । 
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| (११६ )  गायत्रीमन्त्राथमास्करः 


न न 0 5 मा आकर 


सस्कृतम्‌ । 


= (१) विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशमिगुणे 
| उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्वृतः४ >: 
¢ 


जपकालः। 


कु 


गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्तारां न पश्याति ॥२॥ & 


2. भाषा । | 
ह विधियज्ञोसे जपयज्ञ दशश॒ण श्रेष्ठ है, जपयज्ञोमें उषां f 
& सोगुण श्रेष्ठ है, उपांशुसे मानस जप हजारशुणा श्रेष्ठ है॥४ ॥ “ 
| नक्षत्रोंके रहते ही आरंभ कर सूर्यदेवक उद्यपर्यन्त 
|. म्रातःसन्ध्याकर सविध गायजामन्त्रका अभ्यास करना ७ - 
चाहिये ॥ १॥ (1 


| सायं सन्ध्या और _ सू्यदेवकी उपासनाकर जबतक (5 
_ तारागण न दिखाई पडे तब तक यथाविधि गायत्री मन्व- 
का अभ्यास करना चाहिये॥ २ ॥ 


(१ ) मनु० अ० २। इलो० ८७।बृ० यो० याज्ञ अ०७।१३६। 
छु (२) हारीतसहिता ४॥ १८-१९। 
विवि पिका बदल 
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जपकालः (११७) 


जपस्थान तत्फलञ्च । 
सस्छृतम्‌ । 

(१) रहे हयेकगुणं जध्यं नयां तु द्विगुणं स्मृतम्‌ । “ 
गवां गो शतगुणमग्न्यागारे शताघिकम्‌॥१॥ (४ 
सिद्धक्षेत्रे च तीर्थे च देवतायाश्च सन्निधो । 
सहस्त्र शतकोटीनामनन्तं विष्णुसन्निधो ॥२॥ + 

(२.)कदाविदपि नो विद्वान्‌ गायत्रीमुदके जपेत्‌। 
गायउ्याश्चेमखी प्रोक्ता तस्मादुत्थाय ताञ्जपेत्‌३ “‡ 
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भाषा 


घरमै जप करनेसे एक गुण फल है, नदीके तटपर दूना $ 
७ कहा गया हे, गोशाळामें सोणुण, अगन्यागार(अग्निहोत्र अ 
थान ) भें सोगुणसे अधिक फल है ॥ १ ॥ शय 
सिद्ध क्षेत्रमे, तीर्थम, देवमन्दिरके निकट सो करोडका $ 
हजारगुना फल होता है और विष्णुके निकट अनन्त & 
फळ है ॥ २॥ 
विद्वान्‌ कभी जलमें गायत्री न जै क्योंकि गायत्री | 
अग्निमुखी कही गई है इस कारण 'जलके बाहर £| 
गायत्री जपे ॥ ३ ॥ 


(572: 
a: 


(१ ) ३० योगिया० अ०,७। १४३। | 
( २) गोभिछ० || हई | 
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CICS 


(११८) गायत्ामन्त्राथभास्करः 
बबन A NOSE in लक अल बब a बेशक CRE ड 
जपविधिः 

संस्कृतम्‌ । र 

£ 


£ (१)स्नानं कृत्वा शुचो देशे बद्धा रुचिरमास नम्‌। ४: 
§ त्वया मां हृदि सञ्चिन्त्य सञ्चिन्त्य स्वशुरुं ततः१॥ 
छ (२)उदडङ्मुखः्ाङ्मुखां वा मोनो चका्मानसः। 
हि विशोध्य पञ्चतत्त्वानि दहनछावनादिशिः ॥ २॥ 
छि मन्त्रन्यासादिकं कृत्वा सकळीक्कतविश्रहः । 


आवयावंयरह ध्यायन्श्राणापानां नयस्य च ॥३॥ 2 


न 


टं डे 
[षा र 
1: भाष र | 
छै स्तानकर पवित्र स्थानमें रुचिर ( मृदु ) आसन बोध ऽ 
ह तुम्हारे ९ पावेती ) सहित हमारी ( शिव ) ओर शुरुकी हृदयः 
ह में चिन्तना कर ॥ १॥ | 
ह उत्र या पूर्वयुख होकर मोन आर एकाप्रचित्त हो दहन g 
i प्लावनादिस पश्चतत्तोंका विशोधनकर ओर मन्त्रन्यासादि- ४ 
से ब्राह्मीय शरीर हमारे ( शिव-पार्वती ) रूपका ध्यान 5 
करते इए प्राण अपान वायुको संयत कर जप करना & 
चाहिये ॥ २ ॥ ३ ॥ | 
कि 
1 ( १ ) शिव पुण्वायु स०अध्या० १२ छो० १२२-१२४ (४ 
151 ( २ )) ११ 21 १1 71 21 १४८ ऐड | 
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न्य 


eee 


| कट 
र संस्कृतम्‌ । 

ऊष्णीबी कंचुकी नग्नो मुक्तकेशा मलावृतः । 
( अपवित्रकरोउशद्धो विलपन्न जपेत्काचित्‌ ॥ ४ ॥ 
% - 

द्‌ मालाविवरणम्‌ । 

सि ५ Uns 

£ ( १) अंगुल्या जपसङ्ख्यानमेकसेकमुदाट्टतम्‌ । 
ह रेखयाष्टगुण विद्यासपुत्रजीवैदशाविकम्‌ ॥ १॥ 
४ शर्ते स्याच्छंखमणिमिः प्रवालेस्तु सहस्रकम्‌ । 

# स्फाटिकेदेशसाहखंमोक्तिकेलंक्षमुच्यते ॥ २॥ 
॥ 

झे भाषा 

शै पगडी बाँध कर अङ्गा पहनकर नम्मावस्थामें केश खुले हुए 
4) गुळूबन्द बघे अपवित्र हाथसे अञ्ुद्वदशाम और बोलते 
४ हुए कभी जप न करे ॥ ४॥ 

जु अडूशालियात जप करनंत्त एकशुण फल होता हे आर 
ई, अंगुलियॉकी पोरोमें जप करनेसे अष्टगुण पुत्रजीवीकी 


श्र: 


मालाम दशगुण ॥ १॥ 


F शंख और मणियोंकी मालामें शतगुण भँगेकी मालामें 
४३. सहस्थतुण स्फटिककी मालामें दशसहस्नगुण, सुक्ताकी 
>. माळामें लक्षगुण ॥ २॥ 

हे (१) शिवपु० वायुसँ० अध्या» १२ इलो० १३६-१३८ 
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(१२०) गायत्रीमन्त्राथमास्करः । | 
संस्कृतम्‌ । 

पद्माक्षेदशलक्षं तु सोवणेः कोटिरुच्यते । च 
७ कुशयन्थ्या च रुद्राक्षेरनन्तशुणितं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
न (१) तजपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ १ ॥ 1 
( २ )नोच्चैजपं च संळयोद्रहः कुयोदतान्द्रतः | 


सव्याह्मतिमनस्तष्णीम्मनसा चापि चिन्तयंत्‌॥२॥ 
(३ ) सनःप्रहषण शचं माने संत्राथचिन्त- 
नम्‌ । अव्यग्नत्वसनिर्वेदो जपसम्पत्तिहेतवः ॥ ३॥ 


भाषा। ५ | 
कमळगद्टेकी मालामें दशळक्षगुण, सुवणकी मालामें 15 


कोटिणुण, छुशग्रन्थि ओर रुद्राक्षकी मालामें जप करनेसे 
कक अनन्त फल होता है ॥ ३ ॥ 

नु जिस मंत्रका जप करे उसीके अथेकी भावना करता 
# रहे ॥ १॥ 
न, उञ्चस्वरसे जप न करे, आलस्यको त्यागकर एकान्त 
कु स्थानमें वाणीको रोककर एकाग्रमनसे मंत्रका जप करे 
> और मनमें ध्यान करता रहे ॥ २ ॥ 

म्रसन्नमन, पवित्रता, मोन, मेत्राथ-चिन्तन) चित्तकी 

एकाग्रता और अखेद थे जपके फलके हेतु हें॥ ३ ॥ 


ह क 


(१) पातं० यो० सूळ पा० १२८ 


( २) अभिपुराणे । ड 
न (३) ब्रह्मा जं $ 
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जपसंख्या । (१२१) &. 
जपसख्या । 
संस्कृतम्‌ । 


(१) असंख्यमासुरं यस्मात्तस्मात्तदगुणयेद $ 
श्रुवम्‌ ॥ १ ॥ ४ 
(२) सावित्री सहस््क्कस्वः प्रातजपंचछत ऊत्व- ९४ 
परिमितः कृतो वा ॥२॥ id 
( ३)सहस्नक्कत्वः सावित्रीं जपेदव्यय्रमानसः । 


झतङ्कस्वोऽपि वा सम्यकूघाणायामपरो यादे ॥ ३ ॥ 
सप्तव्याह्मतिपुवा च आद्यन्तप्रणवान्विताम्‌ । ‡ 


अषा । ॥ 
बिना संख्याके जप आसुरी है तिसकारणसे गिनती पूर्वक, | 
जप करना आवश्यक हैं ॥ १॥ च 
प्रातःकालमें गायत्री मत्र एक हजार जपे अथवा सो बार | 
अथवा अपरिमित ॥:२ ॥ प्न 
भली भांति ग्राणायामके पश्चात्‌ एक हजार अथवा सोबार ५ 
सावि्नीमंत्र चित्तकी एकाग्रतापूर्वक जपे ॥ ३ ॥ भु 
सात व्याह्मतियोंके सहित गायत्रीके आदि अन्तमें प्रणव झै 
युक्त मानस जप करे तो दशव।र भी श्रेष्ठ कहा गया हे॥४॥ 


(१) बू० पाराशरसं०्अ० ५। ४१ | 
(२) बोधायनधमेसूत्रे प्रन० २ अ० सू० १२। 
( ३ ) योगियाञ्ञवल्क्यः । 
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(१ ४ 
ह (१२२) गायत्री मन्त्रार्थआस्करः । 

४ नने ot वन न हा की 
hf क र "ना न 

क संस्कृतम्‌ । 

न ९००० 1.) सी 0 “००५ 

ह (2कल्पोक्तेव कृते संख्या त्रेतायां द्विगुणा भवेत । 
है बापरे त्रिगुणा प्रोक्ता कलो संख्या चतुधुणा ॥ ५॥ 
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जपफ्लमस । 

(२) सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
गायत्री यो जपेद्विधो न स पपिन लिप्यते ॥ १ ॥ 

(३) गायत्री विस्तराद्विञ्यां पठेदेव शृणोति 
चा । मुच्यते सवपापेभ्यः परस्त्रह्माधिगच्छति ॥२॥ 

भाषा । 

~ सेतथुगमं झा्चोक्त संख्या, त्रेतामे उसका दूना, द्वापरमें 
तिशुना, कालियुगमें चौगुना जप करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

गायत्री देवीका हजार वार जप श्रेष्ठ है, सौ मध्यम है, 
दश निकृष्ट है इस प्रकार जो गायत्रीका जप करता है 
बहू बाह्मण पापसे लिप्त नहीं होता है॥ १ ॥ 

जो पुरुष विस्तारपूर्वक इस दिव्य गायत्रीका जपना 


अधण करे वह सब पार्पोसे छूट कर परबह्मरूप 
हाजाता है ॥ २ ॥ 


| 


( १ ) वेशेपायनसं० 
{ २ ) अन्निस्मु ० अ० २ इलो ० ०, 
( ३ ) बह्मवाक्यम्‌ । 
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E जपफलम्‌ । १२३.) 11 
क 001 Pe RNR Po 

॥.। 

(| संस्कृतम्‌ । 


क 
(१) जपनिष्ठी दिजः श्रेशोऽखिलयञ्ञफर भु 
लभेतासवेंबामेव यज्ञानां जायतेऽसो सहाफलम।२॥ ण 

( २) दशभिर्जन्मजनितं शतेन च पुरा कृतम ¦ 

सहस्रेण त्रिजन्मोत्थं गायत्री हन्ति दुष्कृतम्‌ ॥४॥ i 
(३ ) गायत्रीं संस्मरेव्योगारस थाति ह्मणः 1 
पदम्‌। गायत्रीजपनिरतो सोक्षोपायं च विन्दात॥॥ द्र 
भाषा | | 


SoC 


जपमें निष्ठावाळा द्विज श्रष्ठ हे और समस्त यज्ञका 
फल प्राप्त करता हे । सब यज्ञोमें गायत्री मन्त्रके जपका ' 
महाफल हे ॥ ३॥ 

दशबार जप करनसे इस जन्मका आर सांबार जप 
2 करनेसे पहिले जन्मका और हजार वार जप करनेसे तीन 
जन्मों ( पहिले जन्मका, इस जन्मका और अगले जन्म) के 
पापको गायत्री नाश करती है ॥ ४ ॥ 
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fs. 
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नह 


ह जो पुरुष एकाग्राचित्त करके गायत्रीका स्मरण करता ह च 
५ वह नह पदको मात होता है । गायत्रीके जपमें निरत € 
$% पुरुष मोक्षके उपायको प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 
5 ( १ ) तन्त्रसारे ० २९ । ( शिवधर्मे च ) 
अछ (२) बट पाराशर सँ अ° \ इछो० ६२ | 
i (३)ब्ृहसाराशरसं०अ०५ छो०७४शंखस्मृ०अ०१२छो०।३०। $ 


(३ 
४०४ 
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A न 

संस्कृतम्‌ । न 

5 (१ )सहसकृत्वस्त्वभ्यस्थ बहिरेतत्रिकं द्विजा॥ | 

|. महतोऽप्येनसो मासात्त्रचेवाहिविमुच्यते ॥ ६॥ | 
त साविव्र्याश्चेव मंत्रार्थ ज्ञात्वा चेव यथार्थतः शू 

| तस्यां यदुक्त चोपास्य ब्रह्मसयाय कह्पते॥ ४७॥ #5 

( योगियाज्ञवल्क्यः ) मं 

१ ब्रह्महत्या सरापानं गरुदारासिमषेणस्‌। न 

5 यच्चान्यद्‌ दुष्कृतं सर्वे पुनातीत्याहृ वे मनु॥ ५॥ f 

>> 


भाषा! 


SR 


जो द्विज ग्रामे बाहर एकान्त स्थानमें प्रणवंव्याह्मति 
युक्त गायत्रीका जप सहस्रार एक महीने तक करता है 
ह जैसा सपे केंचुडीको छोड़ता है इसी प्रकार वह सब 
| महान्‌ पार्पोसे छूट जाता हे॥ ६॥ 
गायत्री मंत्रका यथार्थ अर्थ जानकर उसमें कहे इएकी i 
5+ जो उपासना करता है वह अहा होता है ॥ ४ ॥ ६ 
£ बहाहत्या) सुरापान, गुरुपत्नीगमन और इससे इतर & 
४३ संवपातक गायत्रीमन्त्रके जपसे नाश होता हे ऐसा #& 
$} मनुने कहा है ॥ ५ ॥ 
(१) मनु० अ० २ इलो० ७९ | 
BCDC 
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छ ॥ श्रीः ॥ ) 

क अथ गायत्र्यष्टकस्‌। है. 
मि लव 13. । 
| गायत्री क्षतिजननी हि ब्रह्मविद्या i 
£ श्रीसाइख्यायनसहगोत्रका त्रिसन्ध्या; 
षट्कुक्षिः किल त्रिपदा च पेचमोलिः 17 
5 सम्भाऽया प्रातिवदनं जनेख्निनेत्रा ॥ १॥ 
5 सावित्री शरदखतांशलक्षकान्तिः र 
5. शुक्क्रग्वसनघरा प्रभा सुरेशी ॥ | 21 


Mi 


5 


“येया सा सणितपनीयभाषिताङ्गी 
तिर्यग्या रमत उपयधः ककुप्सु ॥ २॥ 
भाषा । | 

अथ-बैदमाता गायत्री ही. बझविद्या है । यह सांख्या” 
यन गोत्रवाली त्रिसन्ध्या ( मातमभध्याह्वसायङ्का लीना ) षट्कु- 
क्षि ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्यात" 
परूपा ) पश्वमोलि ( अधिळोक, अधिज्यगोतिव, अधिविद्य 
आधेप्रज ओर अध्यात्मरूपवाली ) प्रतिवदन त्रिनेत्रा विः 
= मुख, ध्याता, ध्यान और ध्येयस्वरूपा ' ) त्रिपदा-क्रग्यजुः- 
साम तीन पदवाली ) किल ( निश्चयकरके ) सम्भाव्या 
5 ( भावना किये जानेवाली हे) ॥ १॥ 

शरद कालक लक्षचन्द्रमाके सहश कान्तिवाली श्वेतमाल्य 
तथा श्वतवख धारण करनेवाली रलकाञ्चनसे भषित अंगवा- 
वह उत्कृष्ट ज्योतिवाी देवी सावित्री ऊपर ना 
तिछें सब दिशाओंमें विराजमान है ऐसा ध्यान करे ॥ २ ॥ 
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छ (१२६) गायन्ञीमन्त्रार्थभास्करः । 


| 
| 
1 
} 


बिभ्नाणां अज्ञाति कमण्डङुं च दण्ड- 
मक्षाणां खजमभयपषदां द्रिजानाल्‌ ॥ 
श्रीविष्णुप्रियहृदयां च बह्ममाला. 
मग्न्यास्यां गिरिशारिखां परां सदाऽऽसः ॥३॥ 
घ्रातस्त्वं सवितरि वालिकाऽम्ध भाव्या 
मध्याह्ने शिवयुवती जरा प्रदोष ॥ 

आत्मस्था भगवति गीयसे निशायां 
वणानां स्त्रमासे गतिप्रदा चतुर्णाम्‌ ॥ ४ ॥ 


¢ 
दुखेर 
भय 


(छो 


भाषा । 


Rhee). 7 OR 


विष्णु जिनका प्रिय हृदय, रह्मा ललाट, आप्रि मुख, 
ओर शिव शिखा हैं इसप्रकार द्विजाँकी अभय देनेवाली 
कमण्डळु, दण्ड, अक्षमाला घारण करनेवाली परात्मिका $ 
भगवतीको आप्तजन भजते हे ॥ ३॥ 


हे माता ! सूर्थमण्डलमें मातःकाळ बालिका ( आह्ी ) 
मध्याह्वकाल युवती शैवी, और सायङ्काल वृद्धा ( वैष्णवी ) 
खूपसे तू भावना की जाती हे । तया हे भगवती ! तू 
रातरिमें ( मनके लय होनेसे सब किरणोंके सिमिट जानेपर 
सुपुपिर्मं ) आत्मस्था कहलाकर गाइंजाती है ( अत एब ) {7 
ॐ तू चारो वर्णोकी गति देनेवाली हे ॥ ४॥ ह 
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गायञ्यष्टकस्‌ । ( १२७) 


iT 


Fs 


|.) 

प कक कळक क्ल 

संस्कृतम्‌ । छ 

मातस्ते भजनमहिद्न आत्मसाक्षा- ह 

|. रक्ारोऽरं भवाति यथा हि कोशिकस्य ॥ | 
आर्याणां खळु परमात्मशक्तिरेका जु 
चिद्रित्या जगति चराचरे विभासि ॥५॥ शॉ 
अच्यन्नं वसिति वचः झणोति जीवः Fi 


पादाभ्यां चति निरीक्षते पादार्थान्‌ ॥ 

सातर्थत्किमपि करोति तत्त्वयेव ॥ 

क्षीणास्स्वां सततममन्तवो भर्वन्त॥ ६॥ 
भाषा । 


हे माता ! तेरे भजनकी महिमासे शीघ्र आत्मसाक्षा- न 
त्कार होता है जिस प्रकार विश्वामित्रकों इुआ। आये | 
जर्नोको तू अकेली चेतन्यात्मिका विद्या अह्मशक्ति चराचर |. 
जगतमें विराजती है ॥ ५ ॥ | 


ह 
जीव जो अन्न खाता हे, श्वास लेता है वचन सुनता है, 1 
४. पेरास चलता है, पदार्थाको देखता हे अर्थात्‌ जो कुछ | 
करता दै वह तुझसे ही अर्थात्‌ तुझ शाक्तरूपसे ही सब # 
कुछ करता हे हे माता ! तुझका नहीं माननेवाले सदैव 1 


क्षीण ( श्रीशन, रहते हैं ॥ ६॥ | 
हता मनन नबन 


ह्य शुशु 


200 00 28 2 50 08 210 50826: IEICE वीना 
( १२८ ) गायज्ीमन्जार्थभास्करः 


कक 


आंकारस्त्मासि भमास्ब भूमुवः स्वः 

त्रैलोक्यप्रसावीनि ब्रह्मविष्णुरुद्राः ॥ ` 

यत्किञ्चिद्गवाति भविष्यति प्रभत 

सर्वे तच्वमसि भवानि निर्विकल्पे ॥ ७॥ 

या वाण्यो सुखकमलाद्विनिस्सरन्ति 

भक्तानां तव कृपया अवन्ति सत्यम्‌ ॥ 

सन्तापक्षयकरि पुत्रवत्सळेःम्ब 

कल्याणि प्रय तयशःप्रदे प्रसीद ॥ ८ ॥ 
भाषा । 
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हे मरी माता ! तू #रूप हे, त्‌ भृः, झुवः, स्वः तीनों 
व्याहृतिया है । हे तीरनोलोककी उत्पन्न करनेवाली भवानी ! 
तू ही अहा, विष्णु और रुद्र हे । है निर्षेकल्पातिमके | 
नो कुछ होता है; होगा और हुआ वह सब तू ही हे॥ ७॥ 


4 


SI 


Ki 


हे पुत्रवत्सला माता ! भक्तोंके सुखाराबैन्द्से जो 
पोली निकलती हे वह तरी कृपासे सत्य होती है । हे सन्ता- 
को दूर करनेवाली ! कल्याण करनेवाली ! पवित्र यश 
नेवाली ! तू प्रसन्न हो ॥ ८ ॥ ` 
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ति गायच्यष्टकम्‌ । . (१२९) भं 
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सस्कृतम्‌। 


क 
= 


गायःयष्टकमि दमायेसम्मते यद्‌ । 


र 


PMR Sonshine 
£ भक्त्या तत्पठति सदा द्विजः प्रशान्तः ॥ 
"का 2 

® सावित्रीजपफलमइनुते सलीलं 


जानीते सपदि च रामनन्दनाम्बाम्‌ ॥ ९ ॥ 


Sr 


भाषा । 


इस आयेसम्मत गायत्रीके अष्टकको भक्तिपूवक शान्त 
चित्त जो द्रिजजन सदा पढ़ते हें, वे अनायास ही गाय” 
तरीके जपका फल माप्त करते हें ओर रामनन्दनकी माता 


त्री 
( गायत्री ) से परिचित होते हैं ॥ ९ ॥ 
( 


क ४78 5८:८8: ८॥:5:॥ 


PICO बीना धे 


दि 
दाते फेजाबादीय हिन्दू हाईस्कूलस्थप्रधानसंस्कृताध्यापकैन दे 
म श्रीरमनन्दनसहायेन नोर्मेतं गायञ्यष्टकं सम्पूणम्‌ ॥ म 
। | द्र 
टू ॥ गायञ्यर्षण मस्तु ॥ र 
5 गत: ड 
जू 
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अ (१३० ) गायत्रीमन्त्राथभास्करः । 
न लन्‍ यह ०. 63 
र सूयंप्राथेना । 
i ७ हि 
4 संस्कृतम्‌ । ः 
क 


अ 


नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे 
जगत्प्रसूति-स्थिति-नाश~हेतवे॥ 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे 
विरिञ्चिनारायणशकरात्मने ॥ १ ॥ 
यस्योद्येनेह जगत्प्रबुध्यते 

प्रवतते चाॉखिलकमेसिड्ये ॥ 
ब्रहमन्द्रनारायणरुद्रवन्दितंः 

स नः सदा यच्छतु मंगळं रविः ॥ २ ॥ 
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जगतूके मुख्य चक्ष, और जगते पालन, पोषण और 
लयके कारण ऋग्यजुस्तामरूप,तीनो झुणों (सत््व-रज-तम) क 
पारण करनदाले, ब्रह्मा, विष्णु, महेशात्मक जो श्रीसूयदेव हे 
उनको नमस्कार है ॥ १॥ 


स 


es 


मसके उदय होनेमें संसार जगकर सम्पूण कायाला 


र लिये अवृत्त ह|ता हे आर झा, इन्द्र, विष्णु, महादव क 
वन्दित जो श्रासूर्यदेव हैं वह सदा हम लोगोको ध्रु 
मड़ल दें ॥ 
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|. सूर्यमाथेना । ( १३१) 
क उ DIINO COTS NR पी 
i संस्कतम्‌ 


नमोऽस्तु स॒याय सहखरउमये 
सहस्रशाखान्बितसस्भवात्मने ॥ 
सहस्रयोगोद्गवभावभागिने 
सहखसंख्यायुगघारेणे नमः ॥ ३॥ 
यन्मण्डलं दीसिकर विशालं ` 
रत्नभभं तीबमनादिरूपम्‌ ॥ 
दारिद्रदुःखक्षयकारणं च 
पुनातु सां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ 81 
यन्मण्डलं देवगणेः सुपूजितं 
विघ्नैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदम्‌ ॥ 
भाषा । 


अनन्त किरणवाले, तथा सहस्रां शाखाओंके प्रकट कर 
081 नेवाळे, अनेक प्रकार कार्थोके करनवाळे, एस जो. श्रीसुअंदेव 
हैं उनको नमस्कार है ॥ ३ ॥ 

जिसका मण्डल: महान्‌ प्रकाशक ओर रत्नों के, समान 
कास्तिवाला, तीक्ष्ण, अनादि तथा दारिद्रय ओर. ढुशखोंका 
नाश कंस्नेवाला हे. ऐसे. वरणीय. . श्रीसूयदेव हमको पवि- 
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$$ जिसका मण्डल देवगर्णोंस पूजित तथा ब्राह्मणों, करकं 
५७ प्राथनीय, तथा श्रद्धा करके मुक्ति देनवाळा, हे उस देवदेव 
HRN TR WIR RRR ल ललल ल rN SN 
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( १३२) गायन्रीमन्त्रार्थभार्करः 


POI IISISES SISTENT धन पटक कल 


संस्कृतम्‌ । 


त देवदेवं प्रणमामि सूर्य 

पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं 
त्रलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम्‌ ॥ 
समस्ततेजोमयादिव्यरूपं 

पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
यन्मण्डळं गूढमतिप्रबोधं 

धमेस्य वृद्धि कुरुते जनानाम्‌ ॥ 
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० 


` 


ME 


ot 
gs 


यत्सवेपापक्षयकारणं च शं 

पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥७॥ > 

भाषा । रग 

श्रीसूर्यको प्रणाम करता हूँ, वह श्रेष्ठ श्रीसूर्यदेव हमको । 
पवित्र करें ॥ ५ ॥ क 


जिसका मण्डल ज्ञानमूति, अगम्य तीनों लोंकोंसे पूजनी- 
य, त्रिगुणात्मरूप, सम्पूर्ण तेजोमय,तथा अलौकिक रूपवाला 
है ऐसे वरणीय जो श्रासूर्यदेव हैं वह हमको पवित्रकरें ॥६॥ ॥ 

जिसका मण्डल योगियोंके जाननेयोग्य, पुरुषार्म धर्म 8 
की बाद करनेवाला, तथा सम्पूर्ण पापोंका नाशक है ऐस f 
वरणीय जो श्रीसूर्यनारायण हें वह हमको पवित्र करें ॥ ७॥ 5? 
लि 5087 6607%0765:806680:6056758::80:50६ 
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CR क ल ण ल टल 000 0000 00 । 
i सूयेमाथेना । (१३३) 

| [OP I I लक अं Ni ति कक आनि पक मेक पर i पे पी 
झु संस्कृतम्‌ । 

|. | यन्सण्डछे व्याधिविनाशदक्ष 


यट्टग्यजुःसाससु सम्प्रगीतम्‌ ॥ 
प्रकाशित येन च भूर्भुवः स्वः 
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥ < ॥ 
यन्मण्डळं स्वजनेषु पूजितं 
ज्योतिश्च कुयादिह मत्येलोके ॥ 
यत्काळकालादिमनादिरूपं 

पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ ९॥ 
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हि यन्मण्डलं विष्णुचतुमुखारव्य 
Eg यदक्षरं पापहरं जनानाम्‌ ॥ 
डौ भाषा । 2, 
र जिसका मण्डल व्याधियोंके नाश करनेमें कुशछ, ऋक, $ 
र यजु, साम करके गान किया हुआ, तथा भसुवः स्व; का लु. 
1, प्रकाशक हे. एस वरणीय श्रीसूर्यमगवान्‌ हमको पवित्र ह. 
रें॥८॥ 
४४ जिसका मण्डल सवेजनॉसे पूजित, तथा इस मछुष्यला- ७ 
“१ कका प्रकाशक है और जो. अनादिरूप तथा कालका भी | 
hl आदिकाळ है ऐस श्रेष्ठ सविता भगवान्‌ “हमको | 
ॐ पवित्र करे ॥ ९॥ 
छ जिसका मण्डल विष्णु तथा त्ह्माकी तज्ञास प्रख्यात | 
i 


क. डे ॥णियोके पापोंका नाश कर- $ 
है; जो अविनाशी तथा सव प्र बह म 
उ RS 3 SRNR NER 00 ०] 
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Ff (२३४) गायत्रीमन्‍्जार्थभास्करः । | 
4 र कापावा meee sees es eae 0 0 ड 
ह संस्कृतम्‌ । द 
हे यत्कालकल्पक्षयकारण चं ब 
ड पुनातु माँ तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १०॥ ¦; 
क यन्सण्डळं विइवसुजां घसिद्ध- } 
डो मुत्पातिरक्षाभळयप्रगर्भस्‌ ॥ क 
051 यस्मिञ्जगत्संहरतेऽखिलं च । 
पुनातु मां तत्सवितुबरेण्यय्‌ ॥ ११ ॥ न 
हि न्मण्डळं सवेगतस्य विष्णो-- ह 
i रातमा परं घाम विशुदतस्वस्‌ ॥ 
ह सुक्ष्मान्तरेथोंगपथानुगस्यं £ 
181 पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १२॥ 
मि भाषा । 2 
> वाला हं आर जां काळ तथा कल्पका नाश छरनवाला हे भ 
> ऐसे श्रेष्ठ सूर्यदेव हमको पवित्र करें ॥ १०.॥ 
£ जिसका मण्डल सश्किताओंमें प्रसिद्ध, उत्पत्ति, पालन, `? 
2 तथा ल्यकरमें अतिशक्ति-शाली हे और जिसमें सम्पूर्ण !? 


5 संसार लीन ` दोजाते हैं ऐसे श्रेष्ठ श्रीसूय भगवानु ५ 
| हमको पवित्र करें॥ ११ ॥ 

जिसका मण्डल सर्वव्यापी विष्णुका स्वरूप है, जो 5 
परम घाम ओर जो सूक्ष्महदयवालॉसे. योगमार्ग करके * | 
ईए माप्तव्य हैं एस श्रेष्ठ औसूय भगवान्‌ हमको पात्र करं॥ १ २॥ न 
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संस्कृतम्‌ । 


यन्मण्डळं ब्रह्मविदो वदन्ति 
गायन्ति यच्चारणसिडसंघाः ॥ 
यन्मण्डळं वेदविदः स्मरान्ति 

पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
यन्मण्डळं वेदविदोपगीतं. 
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यद्योगिनां योगपथानुगस्यम्‌ ॥ 1 
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सरसर्ववेद्यं घणमांमि सूर्य 
पुनालु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
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अज्ञानी जिसके मण्डलका कथन करते हैं; चारण तथा 
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5 ।पद्रगण जिसका गान करते हैं और वेद-वेत्ता गण जिसका 
मरण करते हैं ऐसे श्रेष्ठ श्रीसूर्य भगवान्‌ हमको पवित्र 
पने कर ॥ १३॥ ऐड 
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वेदवेत्ताऑने जिस मण्डलका गान कया है और जो जु 
योगियोद्वारा योग पथसे प्राप्य हैं ऐसे सबके जानने योग्य 15 
श्रीसूयेस्वार्माको में प्रमाण करता हूँ । वह श्रष्ठ श्रीभास्कर 
भगवान्‌ हमको पवित्र कर ॥ १४ ॥ 
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